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मड 
धथु-उकाज्ञः क कदा कल | 
कृमस्य॑मे विभावसुः । स्याम ते सुमतावपि ॥ छऋग० ६।३४०।२४ 


वसुपतिः हि अकेला दयी, अभि, पृथिवी, वायु, आकाश, 


कम्‌ (असि ) [ इस प्रकार निरन्तर | सुख देनेवाले हो 


विभावः › सत्यज्ञान का प्रकाश मौर उसमे सोन्दयादि 
असि | की उत्पत्ति के एकमात्र कारण हो 
ते=तव [हम ] आपकी 

सुमतौ अपि अन्दर इच्छा के अनुकूल ही 

स्याम [ बराजर ] बने रह 


सूय, द्रो ( = सूय प्रकाश ) चन्द्रमा आर 
नक्ष के उत्पन्न करने, धारण करने ओर 
वश मे रनवे हो 
वघुः [ अतः इनके द्वारा ] कष्ट को दुरकर हमारी 
ि उन्नति मे सहायक हो 
काष-व्याख्यान- 
हे परमात्मन्‌ ! अपप “वसुः” सबको अपने मे वसाने वाले ओर सवम आप बसने वहि हो । तथा 
“वसुपतिः हि" प्रथिग्यादि वासहेत॒ मूर के प्रति हो । कमसि अप्नः" हे अग्ने विज्ञानानन्द्‌ स्वपकाश- 
स्वहूप | आपह सवक सुखक्रारक ओरं ॒सुखस्वूप हा । तथा “विभावसुः सत्यस्प्रकाशेकधनमय हो । 


हे भगवन्‌ ! ठेस जो आप, उन ^” आपकी (मतौ अपि,” अत्यन्तोद्ृषट ज्ञान शरोर परस्पर प्रीतिर्मे 
हम रोग “स्यामः” स्थिर हो । 


अथबोघकर रिप्पणी-- 

. अग्निरग्रणीर्भनति । अग्रं यकेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति सन्नममानः-निरुक्त ७।९४। व्यु° अच्छ = गतिपूजनयोः । 
गतौ याचने च-भ्वा० ॥ २. (४) एते ददं सर्वम्‌ वासयन्ते, ते यदिदं वासयन्ते, तस्मात्‌ वसवः। श° ११।६।३।९। 
(0) मग्निश्व, प्रथिवी च, वायुशवान्तसि्षं चादित्यश्च याश्च ्नदरमाश्च नक्षत्राणि चैते बसव एतेषु दीद सवं 

वसुहितमेत दीद सर्वम्‌ बासयन्ते, तद्यदिदं सर्वं वामयन्ते तस्मात्‌ वसव इति--श० १४।६।७।४। 
(©) ब्यु°-वस=निवासे-म्बा० । वस्‌ = आच्छादने-अदा०। चस सन हच्छेदापहरणेषु-चुरा०। बसु = स्तम्भे-दिग° 
वस्त आच्छादयति दुःखं येन तत्‌ वसु । धनं बा । वसन्ति प्राणिनो येषु ते वसवोऽग्यादयोऽ्ो-ड० १।१०। 

„ 071४ : 9०७ ( ४० 0008817९ ४० 1068 ) 

४. 11611 : 1७17९ वा ५. एकघन = &1 60611610 01610 स 

६. प्ररस्पर प्रीति = अर्थात्‌-आप ईर से एेसी प्रीति हो किंहम आपसे विल न हो योर आप हमें बराबर अपनाये रह । 
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॥ वेदवाणी का वेदाङ्ग 


कार्तिक-मागं शीषं २०१४ वि० 
प्न्य प्न => | 


दुधवर-व्रणिः तन 


6 


> ॥ 


ध) ५ 


वेदवाणी के पिछले वषं के दसवें अंक में हमने 
ध्रा सुपर्णा बाले वेद मन्त्र मे जीवरूपी पक्षी का 
योगयुक्त होकर ईङवररूपी पक्षी ओर उसङी महिमा 
का देखना ईदवर-प्रणिधान बतलाया था । अब यों 
यह द्खटाने का यन्न॒ किया जावेगा कि जीवरूपी 
पक्षी ईदवर प्रणिधान द्वारा किस प्रर रोकरहित 
हो सकता दै । योग दशन के साघनपाद्‌ सूत्र्‌ ब 
३२ मे हैदबर.प्रणिधान के सामान्य अथ ईदवर की 
भक्तिविरोष ओर सारे साधनों अथीत्‌ शरीर, इन्द्र्यो, 
मन, प्राण, अन्तःकरण आदि कर्णो, उनसे होने 
वाले सारे कन्तेव्य कमो ओर उनके फल को अथोत्‌ 
सारे बाह्म ओर आभ्यन्तर जीवन को दबर के 
समपेण करके अनासक्तं ओर निष्काम भाव से 
उ्यवहार करने के ह । जिसका फछ सम्श्रज्ञात समाधि 
हे। समाधि पाद्‌ सूत्र २३ मं ¶दवरप्रणिधान के 
विदोष अथं वतलाये गये हँ । जिसका फल असम्प्र- 
ज्ञात समाधि है । इसी बात को यहाँ दाया 
जाता है। 

ईैसवरपणिधानाद्वा ॥२३॥ 

अथवा हेदवर-प्रणिधान से असम्भ्ज्ञात समाधि 
का शीघ्रतस खाभ होता है। इस सूत्र मेदो वतते 
(हवः ओर "हैरवर-प्रणिधानः कही गई ई । ईदवर 
के अथे अथात्‌ उसके स्वरूप को २० सूत्र तक ओर 
देर्वर-प्रणिधान के अथं अथीत्‌ उसके स्वल्प को २८ 
बँ सूत्र मे वतलया गया हे । 


कटेराकम॑विपाकाश्येरपरामृष्टः पुरुपविरोष ईेरवरः॥२४॥ 


, क्ठेशः कमे, कमो के फल ओर वासनाओं से 
सवेथा असम्बद्ध पुरुष-षिेष ईदवर हे । क्ले पाँच 
ह । अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश, 
जो बन्धन के कारण हं । उन क्लेशो से सकाम कर्म॑ 
उतपन्न होते ह । सकाम्‌ कम तीन प्रकार के होति ह| 


खभ कमे, अशम कर्मं ओर ज्म ज्चभ मिश्रित कमे । इन 


3. | ठे ०--श्री स्वा° ओमानन्द ज मह्यराज, पुष्कर | 


कमो का फल जाति, आयु ओर भोग है, जो सुख दुख 
रूप होता है । इसीको विपाक कहते हँ । जिन कों 
ने अभी तक पकशर जाति, आयु ओर भोगरूप फल 
नदीं दियादहे, उन कमे फलां के वासनारूप जो 
संस्कार चित्तभूमि मे पड़े हये है, वे आय 
कराते हँ । ष 3 

उपरोक्त क्लेद, कमे, कमंफङ ओर वासनाओं 
सेजो तीन कारम लेशसात्र भी सम्बद्ध नदीं हे, वह 
अन्य पुरुषां से विदोषप (विभिन्न उच्छृ) चेतन 
ईरबर कहलाता है । 

ंका--जन्मा्यस्य यतः--इस त्रहमसूत्र से ईैरबर 
को जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य काकरने 
बाला बतखाया है । उस प्रकार के क्षण नहीं किये है । 

समाधान- वहां ईदवर का सामान्य रक्षण 


बताया है । 

उपासना मे उपास्यके जिस स्वरूप कोलठेकर 
उपासना की जाती हे, उसके उसी स्वरूप भे अवस्थिति 
होती हे । असम्प्रज्ञात समाधि अथौत्‌ व्रह्म के शुद्ध 
स्वरूप म अवस्थिति ऊ इच्छुक उपासक करो संसार 
की उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य से कोई प्रयोजन नदीं 
है । उसको क्टेदा, सकाम कार्य, कर्मो के फल ओर 
वासनाओं से जो बन्धन कै कारण ह, छुटकारा पाना 
हे । इसि &टवर के ठेखे विरोष स्वरूप भ उपासना 
करना उसको बताया गया है । 

तत्र निरतिरायं सवज्ञवीजम्‌ ॥२५॥ 

उस पूर्वोक्त ईैरवर मे समेज्ञता का वीज अतिद्धय 
( बढती ) रहित है । जो वस्तु किसी को अपेक्षा से 
न्यून वा अधिक हो, वहे सातिराय कदी जाती है। 
ओर जो पराकाष्ठा (सीमा) को प्राप्त हरं कीं विश्रान्त 
हो जावे, वह निरतिशय कटी जाती | 

अतीत, अनागत, ओर बतेमान जो अतीन्द्रिय 
पदाथे है, ऽनमे किसी एक वा बहुत से पदार्था का 


वषं १० सङ्क १,२ 


(0 


जो संयमजय ( सच्रगुण के न्यूनाधिक होने से) 
अल्प वा अधिक प्रव्यक्ष ज्ञान होता है, वहं प्रत्यक्ष ज्ञान 
सवेज्ञता का वज ह । संयमजय अथौत्‌ सत्लगुण की 
न्यूनाधिकता कौ अपेक्षासे कोई योगी किचित्‌ ही 
अतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यक्ष कर सकता दै । कोई बहुत 
अतीन्द्रिय ब्त को प्रत्यक्ष कर सकता है । इस प्रकार 
्ञेय वस्तुओं की अपेक्षा से प्रव्यक्ष ज्ञा अस्पवा 
बहुत कदा जाता ह । प्रथस संयम केजय से योगी 
को जो एक वा वहत अतीन्द्रिय पदार्थो का प्रयक्ष 
ज्ञान होता है, बह खातिदाय ज्ञान है । वह सवैज्ञता 
का ब्रीजरूप सातिङय ज्ञान, वृद्धि को, प्राप्न होते होते 
जहां निरतिक्य हो जावे, बह सर्वज्ञ है। 

जिस प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा का आधार 
ईरबर बतलाया हे, इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, रवये, 
यदा, श्री प्रश्ेति ओर सस्पत्ति की पराकाष्ठाकाभी 
आधार ईद्वर को जानना चाहिये । 

ूरवेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 

वह ईदवर पथे उत्पन्न हुये ब्रह्यादिर्को का भी 
गुरु है, क्योंक्रि वहे काट से परिच्छिन्न ( परिमित ) 
नदीं है। जेसे ब्रह्मादि सृष्टि सं पूवं ओर महा प्रख्य 
के अनन्तर उत्पत्ति, विनारारील होने से काङपरि- 
च्छिन्न है, वैसे ईरवर नही क्योकि वह्‌ सवत्र विद्य- 
मानदहोनेसे काल की परिच्छिन्नता से रहित है। 
इसलियि ब्रह्मादिक को ज्ञान प्रदान करने से दैदवर 
उन सबका गरु ओर उपदेष्टा हे । जैसे वतेमान सगे 
के आदि म ईरवर ज्ञान-रेदवये-युक्त सिद्ध है, वेसे 
ही पुव सर्गोके आदि से भी इसी प्रकार विमान 
होने से ई्दवर ही अनादि, सवज्ञ, निरतिय ज्ञान 
का आधार है, ब्रह्मादि नहीं ह । जैसे यजुवेदीय 
इवेताङ्बतरोपनिषद्‌ म बतलाया गया है-- 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो 

वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
देवमासरबुर्धिप्रकाशं 

मध्वे शरणमहं परपये ॥ (६।१८) 


जिस इईटवरने सषि के आदिमे ब्रह्मा को 
उत्पन्न करिया ओौर जिसने ब्रह्मा के हृदय में स्वर, 


ह लं 


(4 
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पाठ ओर रहस्य अथसहित वेद-ज्ञान का प्रकारा 
क्रिया, उस आदि देव की मँ सुु्चु शरण लेता हू । 

इस सूत्रम इईइवरको काकी सीसे परे 
ग॒रुओं का गुरु बतलाया गयां है । राजा, प्रजा, 
स्वामी, सेवक आदि भावनाओं मेँ भद्‌-भाव तथा 
स्वाथं-सिद्धि की भावना बनी रहती है । माता, पिता 
काभौ पुत्र के प्रति मोह हो सकता है, किन्तु रुरु शिष्य 
का सम्बन्ध केवह आध्यात्मिक है । जिसमे केवल 
ज्ञान-म्राप्ि ओर आत्म-उन्नति का ही उदेदय होता 
है। इसयियि सूत्र मे ईडवर की गुरुओं के गुरुओं 
की भावना से उपासना बतलाई है । 

इस प्रकार ईरवर का निरूपण करके अव उसका 
प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिये, यह्‌ वतछाने के 
ख्ये उसका वाचक नाम अगले सूत्र मे बतखाते ई-- 


तस्य वाचकः प्रणवः || २७ ॥ 


उस ईरवर का बोधक शाब्द ओम्‌? हे । जिस अर्थं 
का बोधक जो शाब्द होता है बह दाब्द्‌ उस अथंका 
वाचक कहाता है; ओौर जिस वाचक राब्दका जो 
बोध्य अथं होता ह बह अथे उस शव्द का वाच्य 
कहटाता हे । 
प्रकषण नूयते स्तूयतेऽनेनेति नौति स्तौतीति यं स वा प्रणव 
ओंकारः-नम्रता से स्तुति की जावे जिसके द्वारा अथवा 
भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता ह, वह प्रणवः 
कहलाता है, बह ओम्‌ ही हे । 

इस ओदेम्‌ का ओौर हैरवर का वाच्य-वाचक 
भाव सम्बन्ध है । अथौत्‌ निरतिशय ज्ञान क्रियाकी 
शक्ति रूप एेदवयं बाला व्यापक ईरवर वाच्य दै, 
अभिघेय हे ओर ओम्‌ वाचक, बोधक ओर अभि- 
धायक है । यह ओम्‌ ओर ईद्बर का बाच्य-वाचक- 
भाव सम्बन्ध नित्य है। केवर वर्णों के संकेत से 
प्रकारित मात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता हे । 
जैसे पिता ओर पुत्रका सम्बन्ध विद्यमान दही होता 
है, उसे कोई नया उत्पन्न नहीं करता, केवर बतलाया 
जाता है फि वह इसका पिता है, यह उसका पुत्र है । 
यह ओदेम्‌ उसका अनादि ओर नित्य नाम व्यापक 
अथं वाखा है । अन्य सव गौण ओर संकीणे अथं 
बारे दै। सारी श्रुति भौर स्तिः उसी ओम्‌ 
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का मुख्य रूप से बणेन कर रही है ॥ ओ३म्‌ को सारे 
मन्त्रो का सेतु वतखाया है, तथा मनोबाञ्छित फट 
की प्रापनि के व्यि प्रस्येक मन्त्र को ओदेम्‌ के साथ 
उच्चारण किया जाता हे । यथा :- 
मन्त्राण। प्रणवः सेतुः ॥ 
माङ्गल्यं पावनं धम्यं स्वंकामपरसादनम्‌ | 
ओंकार प्रमं ब्रह्म सवैमनत्रेषु नावकम्‌ ॥ 
यँ केवल यह बतला देना आवद्यक है कि 
प्रणव ध्वनि केवछ ध्यान द्वारा अनुभव करने योग्य 
ह । उसका यथाथ मे सुख से उचारण होना असम्भव 
हे, तथापि गौणरूपेण जो प्रणव मन्त्र उचारण श्रिया 
जाता है बह चि अक्षरमय दै-अथीत्‌ अ, उ, ओर 
म्‌ ओंकाररूपी प्रणब होता है । वैज्ञानिक दृष्टिसे 
प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कोई काये है वहां 
अवश्य कोई कम्पन होगा ओर जहां कम्पन होगा 
वहाँ अवरय कोई राब्द होगा । सृष्टि की आदि कारण- 
रूप कायै की ध्वनि ही ओंकार दै । प्रणवध्वनि दी 
ओंकार हे । प्रणव ध्वनि रूप ध्वन्यात्मक रदाब्दका 
शूप बणोत्मक प्रतिशब्द होने के कारण शाचिदिक 
ओंकार अथवा शाब्दातीत प्रणव दोनों ही पूवौपर 
सम्बन्ध से ईैद्वरवाचक होकर प्रणव कलते हैं । 
प्रणव ध्वन्यात्मक होने के कारण उसका कोईभी 
अंग सखस उच्चारण होने योग्य नदींहे। किन्तु 
मानसिक जापसे परे केव ध्वनि की अवस्थामें 
अन्तःकरण मे प्रणव ध्वनि सुनाईदे सकती है। 
उसी ध्वन्यात्मक प्रकृति के आदि ₹ाब्द्‌ दईरवर वाचक 
प्रणव का वणात्मक प्रतिशब्द उपासना काण्ड को 
सिद्धि के लिये बतलाया गया है । उसी व्णारमक 
पणव प्रतिशब्द को ओंकार कहते ह । यह ओंकार 
अथात्‌ बणीत्मक प्रणव भ, उ, म्‌ के सम्बन्ध से कटा 
गया है । इस वाचक श्रणवर ओर वाच्य ईइवरमें 
अनादि ओर अविमिश्र ( निलय ) सम्बन्ध है । इस 
वाचक अथौत्‌ बणौत्मक प्रणव के मानसिक जाप की 
परिपक्र अवस्था के पञ्चात्‌ योगी ध्यानरूप ध्वन्यात्मकं 
प्रणव की भूमि म पर्हुच जाता । उस पर पूणं 
अधिकार को प्राप्ति असम्प्रज्ञात समाधिके प्राप 


करने मेँ सहायक होती है । यह २८बे सूत्र भ बत- 
छाया जावेगा | 


वेदवाणी का वेदाङ्ग 
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ईशर अथे ओर उसका वाचक शाब्द ओम्‌ तथा 
उन दोनो का वाच्य-वाचक नित्य सम्बन्ध बतछखा 
कर अव रदे सूत्र म बतढाये हये ददवरप्रणिधान 
का लक्षण कहते ह । 
तज्ञपस्तदथंभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


ओम्‌ का मानसिक जप करना ओर उसका 
वाच्य अर्थ जो ई्टवर है, उसके सूत्र चौ्रीस, पचीस 
ओर छव्बीस मे बतलाये हये गुणों की मावना-अथोत्‌ 
पुनः पुनः ध्यान करना ईदवर.प्रणिधान हे । चिन्त 
को सब ओर से निवृत्त करके केवल ईदृबर मेँ स्थिर 
कुर देने का नाम भावना दै । इस्त भावना से अविद्या 
आदि क्लेश, सकाम कर्म, कमफल ओर वासनाओं 
के संस्कार, जो बन्धन अथौत्‌ जन्म ओर म्स्यु के 
कारण है, चित्त से घुर जाते ह ओर सात्त्विक शुद्ध 
ज्ञान के संस्कार उदय होति है ओर केवल रईदवर ही 
एक ध्येय रह जाता हे । यह भावना बार-बार के 
अभ्यास से इतनी दृद हो जानी चाहिये कि ओदेम्‌ 
दाब्द के साथ उसका अथं ( ईद्वर का स्वरूप ) 
स्मरण हो जवे, जसे निरन्तर अभ्यासे गौ शाब्द 
के साथ गौ अथैका सारा स्वरूप स्मरणहो जाता है। 

अव्र इस बातको स्पष्टरूपसे दरशीतेदै कि 
इस ईरवर-प्राणिधान से किस प्रकार असम्प्रज्ञात 
समाधि का छाभ होता है--अथौत्‌ जीव शोकरहित 


होजाताहै। 
ओम्‌ के पाद्‌ ओर मात्राय 
ओओ भिवेतदक्षरमिदं सवं तस्योपव्याख्यानं मूतं 
वद्‌ मविष्यदिति सवमा कार्‌ एव, यच्चान्यत्‌ त्रिकाय- 
तीतं तदप्योंकार एव । ( मा० उ० १ ) 
यह्‌ सव कुछ ओम्‌ अक्षरदही हे। यह्‌ जो कुछ 
भूत, बतेमान ओर भविष्यत्‌ है, सव उसकी व्याख्या 
है। ओर जो कुछ तीनों कालों से उपर है वह भी 
ओंकार ही है। 
सोऽयमात्मा अप्यक्षरमों ररोऽधिपात्रं पादा 
मात्रा मात्राश्च पाद्‌ तरकार, उद्गार, मकार इति॥ 


(मा०उ०२) 


वषै १० अङ्क १,२ 
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वह यह आत्मा अक्षरदृष्टि से माच्राओं वाखा 
ओंकार है । पाद दही साच्रा हे, साच्रादही पाददह। 
माच्नायं अकार, उकार, सकार है । 

माण्डू क्योपनिषद्‌ मे ओम्‌ के चार पाद्‌ बताये 
गये है । पदहिले पाद से अकार माचा, दूसरे पादम 
उकार मत्रा, दीसरे पाद्‌ मै मकार माच्रा ओर चौथे 
पराद्‌ से साच्रारहित विरास है। 

(१) पिके पाद वाटी अकार मात्रा जाग्रत्‌ 
अवस्था वाटी है । उसमे विराट्‌ ( स्थूल जगत्‌ के 
सस्बन्ध सं परसात्सा का दाद स्वरूप), विद्व 
(स्थुख इारीर के सन्वन्ध से आत्मा का इाबर 
स्वरूप ) भौर अग्रि ( स्थूठ हरीर ओर स्थुल जगत्‌ 
की सख्य प्रकृति अभ्रिहीदहै, क्योंकि अभ्रिहीसे 

. स्थूक इारीर्‌ ओर स्थुख टोक जीवित रहते हं ) बतटाये 
गये दं । 

स्थ शारीर रज-वीय से उदपन्न होने वाल्य 


अन्न स बद्ने वाटा, पचो भूतों प्रभ्वी, जर, अग्नि 
वायु ओर आका सरे वना हुआ स्थूल इरीर हे। 
इसी इारीर का जन्म-मरण ओर इसी मे जरा (बुदापा) 
रोगादि व्याधय होती दह। इसी को अन्नमय कोड 
कहते है । 

जाग्रत्‌ू-- जव तमोगुण रजोगुण से द्वा हुआ 


होता ह तो जाग्रत्‌ अवस्था मे सारे कायं स्थूल जगत्‌ 
मे शस्य शारीर दवाय कयि जाते दह । 

स्थूल जगत्‌ -- पां चां स्थूल मूर्नो से बना हुजा 
तारागण आदि सारा नक्षत्र लोक अथोत्‌- भूः ओर 
सुवः लोक । भूः भौर भुवः दोना स्थूल जगत्‌, अथात्‌ 
नक्षत्र टोक मेह । हमको अपनी प्रथ्वी का विदोष 
रूप से बणेन करना होता हे, इसलिये उसको अलग 
भू नाम से पुकारते दै । दूसरे नक्षत्र लोक बले 
हमारी प्रथ्वीको भुवः में सम्मिङ्ति करके अपने 
खोककोमभू कगे । 

(२) दृखरे पाद्‌ वाटी उकार मात्रा स्वप्र (योगिर्यो 
के ल्यि षिचारालुगत सम्प्ज्ञात समाधि) अवस्था 
बारी है । इसमें हिरण्यगभ (सूक्ष्म जगत्‌ के सम्बन्ध 
से परमात्मा का दाब स्वरूप), तेजस्‌ ( सूक्ष्म शरीर 
के सम्बन्ध से आत्मा का दावल स्वरूप ) ओर वायु 


८ सुक्ष्म इारौर ओर सुक्ष्म जगत्‌ की सुख्य प्रकृति 
वायुही ह, कर्योक्रि सूक्ष्म शारीर तथा सुक्ष्म जगत 
कोवायुही सूत्रात्मा रूपसे जीवित रखरहा दै) 
वततलाये गये है । 

सृ््म शरीर- स्थूल इारीर क अन्दर रहती ५६ 
उसको चाने वाटी अट्कारह सुक्ष्म शाक्ति्यं-अर्थात्‌ 
पचो ज्ञानेन्द्रिय दाक्तिमात्र, पचो कर्मन्धिये राक्ति- 
माच्न, भ्यारह्वोँ सन जिसके द्वारा ये दाक्तियै काम 
करती ह, पांचा सुक्ष्म भूत (या पोच प्राण) अहंकार 
अहंता पैदा करने वाटी राक्ति ओर वुद्धिसहित 
चित्त, निणेय करने वाटी तथा भावों ओर संस्कारों 
को रखने वाटी शक्ति। यह अद्धारह राक्तियों का 
समूह सुक्ष्म दारीर कटलाता हे । यह प्राणमय कोड 
मनोमय कोश ओर विज्ञानमय कोश का समूह्‌ है । 

स्वप्न-- जव वाहर के कार्यो से स्थूढ शरीर थक 
जाता हे, तव तमोगुण रजोगुण को दवाकर स्थूल इारीर 
को स्थूट जगत्‌ मे कायं करने मे असमथ कर देता 
दे। जन्तु तमोगुणसे दबा हआ सुक्ष्म शरीर 
जानत्‌ अवस्था के स्मृति के कल्पित विषयों मे कायं 
करना आरम्भ कर देता हे । वह स्वप्र कहछाता है । 

सम्परज्ञात समाधि--इसी प्रकार समाधि अवस्था 
मरै सत्व गुण जव रजोगुण को दवा लेता है, तव 
सथू शरीर, स्थूल जगत्‌ मे, स्थूल दशा मे व्युरथान 
कै काये बन्दकर देता दहै। किन्तु सुक्ष्म शरीर 
सत्व गुण का प्रका पाकर सुक्ष्म जगत्‌ मे कायं 
करता रहता हे । जहां स्वप्र में तमोगुण के अन्धकार 
मे सव द्र्य कर्पित होते है, वरहो समाधि अवस्था 
मे सत्व गुण की प्रधानता से उसके प्रकाद् में ध्येय 
वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है । सुक्ष्म 
इारीर को एक डोरी से वेधे हुए पक्षी अथवा एक 
पतंग के सदशः समद्चना चाहिये, जिसमे डोरी 
धी हई दै ओर बह डोरी चखीं पर चदी हई है । 
यह डोरी प्राण की है ओर चखीं हृदय स्थान की है 
जहां प्राण की प्रन्थि (केन्द्र) द । उदान इस सुक्ष्म 


शरीर को बाहर के समष्टि प्राण से जोड़ हुये हे । 


स यथा शकुनिः सूत्रे प्रबद्धो दिख दिशं पतिखा 
उन्यत्रायतनमर्ग्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते । एवमेव खं 
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सोभ्येतन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलन्ध्वा प्राण्‌- 
मेवोपश्रयते, प्राणबन्धनं हि सोम्य मन इति ॥ 
(छ उ० ६-८-२ ) 
जिस प्रकार पक्षी डोरी से बधा हभ अनेक 
दिशाओं मे घूमकर दुसरे स्थान से आश्रय न पाकर 
अपने बन्धन कै स्थानपर हीः जाताहै, इसी 
निश्चय से हे सोभ्य, यह मन अनेक स्थानें मे घूम 
घाम कर किसी दूसरे स्थान पर्‌ आश्रय न भिलने के 
कारण प्राणका ही सहारा लेता है, क्योकि हे सोम्य 
मन प्राण के साथर्वेधा हज हे । 
ऊँची अवस्था बाले योगीजन समाधि अवस्था 
भ स प्रकार सूष्ष्म जगत्‌ मे इस सुक्ष्म शरीर से 
भ्रमण करते ह, जिस प्रकार चरखी पर चदु हृई डोरी 
ढीली करने से पतंग आकाश मे उड़ा चछा जाता 
है ओर जिस प्रकार डोरी चर्ख पर ल्पेटने से पतंग 
फिर अपने स्थान पर लौट आता है, इसी प्रकार 
सक्षम हरीर फिर अपने स्थान पर छोट अता हे । 
इस सूक्ष्म शरीर द्वारा ही चित्त मे जन्म, आयु, 
ओर भोग देने बाले वासनाओं के संस्कार एकत्रित 
रहते दँ । जिस प्रकार चखी का डोरा टूटनेपर पतंग जब 
दूसरी चखीं मे जोड दी जाती हतो फिर उसका 
सम्बन्ध उसी चखीं से हो जाता है, इसी प्रकार मृल्यु 
कै समय हृदयरूपी चरखी से प्राणरूपो डोरी टूटने पर 
सूक्ष्म शरीररूपी पतंग उड़ता हुआ रसे गम के पास 
पहुंच जाता है जहां उसकी वासनाओं की पूर्तिं करने 
वाले उसके समान संसार होते दै । वहं उसके 
हदय-्र॑धिरूपी चरी मे उसके प्राणों की गांड ल्ग 
जाती है ओर उस शरोर के साथ पू्ेवत्‌ काये हाने 
र्गते हैँ । 
सक्षम जगत्‌-- जिस प्रकार सूक्ष्म रारौर स्थूड 
रारीर के अन्द्र रहता हभ! उसको चाता है, उसी 
प्रकार सुक्ष्म जगत्‌ स्थूढ जगत्‌ के अन्दर रहता हुआ 
उसको चछा रहा हि । जिस प्रकार व्यष्टिरूप में 
पिण्डरूप स्थुल शरीर ओर समष्टि रूप से ब्रहमाण्ड- 
रूप सारा स्थूल जगत्‌ पचो स्थूढ भूतो से बना हुआ - 
है, इसी प्रकार व्यष्टि रूप मे पिण्ड रूप सुक्ष्म इारीर 
आओीर समष्टि रूप मँ ब्रह्याण्ड रूप सूक्ष्म जगत्‌ एक 
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ही प्रकार की सुक्ष्म शक्तियों से वने हुये ह । सूक्ष्म 
जगत्‌ यौ टोक, ब्रह्मोक ओर पिदरयाण वाला चन्द्रलोक 
ओर सोमन्ोक कदलाता दै । स्थूल भूतो से लेकर 
तन्माच्राओं तक सूक्ष्म भूतो की सृक्ष्मता काजो तार 
तम्य चला गया है, उसी को ठेकर_ उसको पाच 
सुक्ष्म टोकों स्वः, महः, जनः, तपः ओर सव्यम्‌ में 
विभक्त करे दिखलाया गया हे । तथा उपनिषदों 
ओर शतपथ ब्राह्मण मेँ गन्धव कोक, देवद्धोक, पितर 
लोक, इन्द्रोक, ब्रहस्पति छक, प्रजापति छोक ओौर 
बरह्मछोक आदि भागों मे विमक्त करके दिखलखाया 
है, जो वास्तव मे सृक्ष्मता की अवस्थाय है ओर 
जिनका अनुभव योगियों को विचारालुगत सम्प्रज्ञात 
समाधिम होता है। 


(३) तीसरे पाद्‌ वाटी मकार भ्रात्रा सुषुप्ति 
( योगि्यो के ल्य ध्वन्यात्मक प्रणव अथौत्‌ अस्मि- 
तानुगत सम्प्रज्ञात समाधि ओर विवेक ख्याति) 
अवस्था वारी है । इसमे ईरवर ( कारण जगत्‌ के 
सम्बन्ध से परमात्मा का दाब स्वरूप), प्राज्ञ 
(कारण इारीर के सम्बन्ध से आत्मा का शाव 
स्वरूप ) ओर आदित्य ८ महत्तत्छ = समष्टिरूप मँ 
कारण जगत्‌-अथीत्‌ विशुद्ध सच्वमय चित्त, समष्टि 
चित्त, ईदबर का चित्त ओर व्यष्टिरूप मै कारण 
शरीर-अथौत्‌ सचखवित्त = जीवों का चित्त) बताये 
गये दहै । 
कारण शरीर--वुद्धिसदित चित्त निणेय करने 
वारी तथा भावों ओर संस्कारों को रखने वारी राक्ति 
जिसको सत्तवचित्त, व्यष्टिचित्त ओर जीवों का 
चित्त कहते है, जिम अहंकार बोज रूप से रहता 
है। जो आत्मा से प्रकारित होकर व्यष्टि अस्मिता 
कहराता है । जो सुक्ष्म शरोर मे व्यापक रहता 
हआ उसको चला रहा है । इसी को आनन्दमय 
कोरा कहते है । ये सत्चित्त सत्र की धिशुद्धता 
कोछोढे हये है, इसण्यि इनमे ठेशाभाव्र तम है 
जो अत्या का कारण है । जिखसे अस्मिता आदिं 
छरा उतपन्न होकर जीव को बन्धन मे डाङ्ते ई । 
यही तम॒ विवेकख्याति मे अविद्या दा को द्ग्ध- 
४ करि हये उख व वत्ति को रोकने का 
करता हे । इस चित्त में ही जन्म, आयु ओर 
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भोग देने वाले संस्कार ओौर अविद्यादि क्लेद 
वतमान रहते दहै । 


कारण जगत्‌ू-- महत्त्व समष्टिचित्त विशुद्ध 


सत्त्वमय चिन्त ईरवर का चित्त देवयान वाटा आदित्य 
लोक परमात्मा से प्रकादित समष्टि अस्मिता, जिसमें 
समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है । जिस प्रकार 
कारण शारीर सुक्ष्म शारीर मेँ व्यापक रहता हआ 
उसको चटाता है, इसी प्रकार कारण जगत्‌ सूक्ष्म 
जगत्‌ सं व्यापक रहता हुआ उसको चटा रहा है। 
इसी मे इदवर का जीवों के प्रति कल्याण करते का 
नित्य संकल्प, वेदों का ज्ञान, सवज्ञता, सवेव्यापकता 
सवेश क्तिमत्ता ओर सारी शक्तियाँ निरतिदायता को 
प्राप्त किये हुये तिद्यसान हैँ । 


सुपुपरि--जव तसोशुण रजोगुण को इतना दबा 
लेता ह्‌ क्रि सुक्ष्म दारीर स्वप्रमे भी कायेकरनेमें 
असमथ हा जाता ह, तब सुषुप्चि अवस्था होती हे । 
इस अवस्था से केवछकारण शारीरम ही काये 
होता हे । कारण शरीर मे तम से आच्छादित हो 
जाने के कारण केवल अभाव की प्रतीति होती दे। 
इसके अतिरिक्तं तमोगुण के अन्धकार के कारण 
न कुछ बाहर का ज्ञान हाता है न अन्द्र्‌ का। तमो- 
गुण के अन्धकार्‌ के कारण जीव ब्रह्मानन्द से रहता 
हुआ भी उससे वचित रहता है, जसा कि उपनिषद्‌ 
मे कहा गया है । 
इमाः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः, सति 
सम्पद्यामह इति ( छा° ६-<९-र२ ) 
सुषुप्ि अवस्था मे सारी प्रजाये ( प्राणी ) आनन्द्‌- 
मय कोरा अथात्‌ ब्रह्मानन्द मे रहते हए मी नदीं 
जानतीं कि हस जह्य मे स्थित है| 


ध्वन्यात्मक प्रणव-अथोत्‌ अस्मितानुगत सम्प्र- 


ज्ञात समाधि ओौर विवेकख्याति-इसी प्रकार जब 
समाधि को एकाग्रता ओर सूक्ष्मता इतनी बढ़ जावे 
कि सतव सूक्ष्म इरीरमे रजको समाधि का कायं 
करने मे असमथ कर दे, तब रज सत्व से द्रा हुआ 
कारण शरीर मे अपना कायं करना आरम्भ कर दता 
हे । यही भ्वन्यात्मक प्रणव ह । ध्यान ( ध्वनि ) के 
सुक्ष्मता के तारतभ्य से उसको अस्मितानुगत 


सम्प्ज्ञात समाधि ओर षिवेकख्याति कह सजत हे । 
अस्मितानुगत सस्प्रज्नात समाधि मे आत्मा से प्रका- 
शित चित्तका साक्षात्कार होता है ओर विवेक 
ख्याति मे आत्मा ओौर चित्त का अथौत्‌ जड़ ओर 
चेतन का भेद्‌ज्ञान होता है । 

तीनां इरीसें के प्रथक्‌ प्रथक्‌ सम्बन्ध से आस्मा 
की संज्ञा विद्व, तेजस ओर प्राज्ञ है। ओर तीनों 
जगत्‌ के प्रथक्‌-प्रथक्‌ सम्बन्ध से परमात्मा की संज्ञा 
विराट्‌ , द्िरण्यगसे ओौर ईदवर दै । सामान्यतया 
तीनों शरीरां के सम्बन्ध से आत्मा की संज्ञा जीवात्मा 
ओर तीनों जगत्‌ के सम्बन्ध स परमास्मा की संज्ञा 
इदवर, पुरुष षिदोष, अपर ब्रह्य, रावल ब्रह्म, साकार 
ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्य है । 

इस प्रकार ईद्वर, जीव ओर प्रकृति रूप सारा 
व्यवहार ओदेम्‌ के तीन पाद वाली तीनों मात्राओं में 
हीहो रहा है । सारा काये ओौर भद-भाव जड-तत्तव 
अथात्‌ चिगुणात्मक प्रकृति के विषम परिणासमे 
तीनों गुणो क न्यूनाधिक्य के कारण हा रहादै। 
चेतन-तत्तव अथात्‌ गुणातीत पुरुष के शुद्ध स्वरूप मे 
कोड करिया परिणाम अथवा विशार नदीं 
निर्विकार, निर्खप, असंग ओर दृटस्थ नित्य ह । तीनों 
रारीर ओर तीनों जगत्‌ का भद्‌ दिखने के ल्यि 
उसको आत्मा ओर परमात्मा दो अख्ग-अल्ग नामों 
से बणेन किया गया ह । इस चेतन तत्व की संज्ञा 
पुरुष का शुद्ध स्वरूप, परमात्मा, परत्रह्य, द्ध ब्रह्म 
निगैण ब्रह्म ओर निराकार ब्रह्म ई । 

(४) ओम्‌ का चौथा पाद्‌ माच्रा रहित विराम- 


चौथे पाद्‌ विराम मे सब मात्राय समाप्त हो 
[1 ४ ~ < (~ भ 
जाती दहै । वह गुणों को सवं उपाधियों से रहित 
केवट द्धः निगुण परमात्मा स्वरूप ह, जदा उपास्य 
उपासक के भेद्‌-भाव समाप्त हो जातं है, जिसका 
निषेधात्मक वणेन निम्न प्रकार किया गया है :-- 
अदृष्टमन्यवदायंभग्राद्यमरक्षणमचिन्त्यमग्यपदेदयमे- 

ए ५ ॥ ट 3 श 
कालमपभत्ययसारं प्रपंचोपशमं शन्तं शिवमद्वैतं चतुथं 
मन्यन्ते, स आसना स विजञेयः-- 

बह अदृष्ट है, उसको व्यवह्षर में नदीं खा सकते, 
उसको पकड़ नदीं सकते, उसका कोई चिह्न नदी, बह 


८ वेदवाणी का वेदाङ्क 
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बिचार म नटी आ सकता, उसको बतला नहीं सकते । 
वह आत्मा है; केवल यही प्रतीति उसमे सार हे, 
वहं प्रपन्न का बगड़ा नदी, वह रान्त है, ओर शिव 
ह ओर अद्धैत ( संख्या की सीमा से परे) है, उसको 
स्ौथा पाद मानते है, वह आत्मा है, उसी को 
ज्ञानना चाहिये । पेसे दी ऋग्वेद मे बतलाया 
गया है :-- 

एतावानस्य म्हिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः | 

पादोऽस्य विशा मृतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 

( ऋग्‌० १०।९०।३ ) 

यह इतनी वड़ी तो उसकी महिमा ( प्रकृति से 
मिश्रित अर्थात्‌ रावल स्वरूप ) दै । पुरुष--अथौत्‌ 
शुद्ध परमा्म-दच्व उससे कदीं बड़ा है । सारे भूत 
इसका एक पाद्‌ ह । उसके तीन पाद्‌ अमृत स्वरूप 
अपने प्रका ( शुद्ध परमास्मस्वरूप ) मे ह । 


मात्राँ से श्रोम्‌ की उप्‌।सना 


८ १ ) पिले पाद एक मात्रा वले अकार ओम्‌ 
की उपासना ओदेम्‌ का वाचिक जाप-अर्थो की भावना- 
सहित ओम्‌ का बाणोसे जाप करना पिके पाद्‌ 
एक मात्रा बाले अकार ओम्‌ को उपासना है। 
इसमे स्थूल शरीर का अगमान रहता दै, इसल्यि 
स्यू रारीर के सम्बन्ध से जो आस्माकी संज्ञा 
विश्व दै, वह उपासक होता है । ओर स्थूल जगत्‌ 
के सम्बन्धसे जो परमात्मा की संज्ञा विराट्‌ है, 
वह उपास्य होता है। बाहर से बिस्कुरु वेषुध 
होकर पूरे तन्मय होने की अवस्था म इसको वितको- 
जुगत सम्भ्ज्ञात समाधि की भूमि समञ्चनी चाहिये 
जिसमे ध्यान की सृष्ष्मता के तारतम्यसे विश्वकी 
विराद्‌ के स्वरूप मे अवस्थिति होती है । 


(र) दूसरे पाद दो मात्रा वाले अकार, उकार 


धि र दकार 
ओम की उपासना- ओम्‌ का मानसिक जाप- 


अर्थो की भावनासहित ओम्‌ का मन से जाप 
करना दूसरे पाद्‌ दो मात्रा बारे अकार, उकार 
ओम्‌ कौ उपासना है। इसमे सक्षम शारीर का 
अभिमान रहता है, इस चि सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध 
से जो आत्मा की संज्ञा तैनस है, बह उपासक होता 
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ह ओर सूक्ष्म जगत्‌ के सम्बन्ध से जो परमात्मा की 
संज्ञा हिरण्यगर्भ दै, वह उपास्य होता है । स्थूल 
शरीर से षिस्छुर वेशुध होकर पूणेतया तन्मय हो 
जाने की अवस्था मे इसरो विचारानुगत ओर 
आनन्दानुगत सम्भ्रज्ञात समाधि की भूमि समञ्चना 
चाहिये, जिसमे ध्यान की सूक्ष्मता करे तारतम्यसे 
तैजस की हिरण्यगभे के स्वरूप भे अवभ्थिति होती 
है। साधकको इसीदो मात्रा वाले ओम्‌ अथौत्‌ 
ओम्‌ के मानसिक जाप से साधना करनी चाहिये । 

(३) तीसरे पाद अकार, उकार ओर मकार तीन 
मात्रा वाले पूरे ओम्‌ अधीत ध्वस्यात्मक प्रणव को 


नरर्रः -------------- ~ - ~ 
उपासना- ओम्‌ का केवर ध्यान (ध्वनि) जब 


मानसिक जाप अपनी परिपक् अबस्थामे सुक्ष्म 
होते २ केवर भ्यान ( ध्वनि ) रह जावे तो यह तीन 
मात्रा वाके पूरे ओम्‌ अथोत्‌ ध्वन्यास्मक प्रणव की 
उपासना है। इसमे कारण रदारीर का अभिमान 
रहता है, इसल्ि कारण शरीर के सम्बन्ध से जो 
आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ है, बह उपासक होता है ओर 
कारण जगत्‌ के सम्बन्धसे जो परमात्माकौ संज्ञा 
ईरवर हे, बह उपास्य होता दै । ध्यान ( ध्वनि ) के 
सूक्ष्मता के तारतम्य से इसको अस्मितालुगत ओर 
विवेकख्याति की भूमि समञ्चना चाषिये । जिसमें 
ध्यान ( ध्वनि ) कौ सुक्ष्मता के तारतम्यसे भाज्ञकी 
हैरवर के स्वरूप मे अवस्थिति होती दै । वास्तवमें 
यही दैङ्बर-गप्रणिधान है । जो सूत्र २३ मे असम्भज्ञात 


समाधि का कारण बतलाया गया है । अस्मिता-अथौत्‌ 


आत्मा से प्रकाशित चित्त कोई इन्द्रियगम्य सासाणकि 
पदाथ जैषी वस्तु नहीं है। न उसका इन जेला 
साक्षात्कार होता है । बह एक विलक्षण अवस्था हे, 
जिसका शब्दों द्वारा वणेन नहीं किया जा सकता । 
ओर विवेकख्याति जिसमे आत्मा ओर चित्त का 
भेद-ज्ञान होना बतलाया गया है, बह चित्त, आत्मा 
ओर उसका भेद-ज्ञान भी सांसारिक पदार्थो जैसा 
नहीं है । वह अति विलक्षण चित्त की सबसे ची 
अत्यन्त साविकं अवस्था दै, जो चाब्दं द्वारा नहीं 
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बतला जा सखकतो । उसको चिन्त द्वारा स्वरूप अव- | 


स्थिति का अनुभव कह सकते ह । किन्तु इस अवस्था 


की प्राप्नि साधारण बात नहीं है, यह अत्यन्त कठिन | 


वे १० अङ्क १,२ 


ईडवर-प्रणिधान ९ 
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ओर्‌ दुरमम्य ह । ओम्‌ के मानसिक जाप के निरन्तर 


अभ्यास से जव पूणं वैराग्य उद्यहो जावे ओर 


अन्तःकरण पृणेरूप से शुद्ध हो जावे, तव सच्च 
अस्यन्त बद्ध को प्राप्न होकर सुक्ष्म इारीरमे रजकी. 
मानसिक जापकी क्रियाको कःनेमे असमथ कर 
देता । तव रज सन्न से दवा हआ कारणदारीर 
में इस पिवेम्ख्याति की वृत्तिरूप क्रियाको करना 
आरम्भ कर देता ह । इस सतव की विदधता मे तम 
जिसमें अविद्याक्टेश वतमान हे, इतना निर्म हो 
जाता करि अविद्या तथा अन्य सव क्लेद द्श्ध- 
बीज-तुल्य हो जाते है । इस अवस्थामे तम काकाम 
केवल इस अत्यन्त साच्विक वृत्ति को रोकना सारह्‌ 
आता हं । यह्‌ ॥विवेक्रख्याति फी अवस्था जब निरन्तर 
बनी रहे, तव उसो धमंमेघ समाधि कहते ह । वही 
जीवनमु्ति की अवस्था है । 


६४) चोथा पाद्‌ ओम्‌ का साघ्रारहित विराम- 
(---“ "जम्‌ मा माता रतरा 


द्ध परमात्मस्वरूप मे अवस्थिति-जब उप्यक्त 
विवेकल्यातिरूप ओदेम्‌ का ध्यान (ध्वनि) भी 
अपनी परिपक्र अवस्था म इतना सूक्ष्म हो जावे ओर 
सत्व की विशुद्धता इतनी बहु जावे कि रज फो विवेक 
ख्यातिरूप क्रिया को करने मे असमथ करदे. तव 
चित्त के सर्वथा वरृत्तिरहित हो जाने पर कारण- 
शरीर से परे शुद्ध आत्मा की, कारण-जगत्‌ से परे 
शद्ध परमात्मा के स्वरूप मे अवस्थिति होती रहती है । 
इको असम्प्रज्ञात समाधि कहते ह । अन्य सब 
अवस्थाओं मे आत्मा चित्त की वृत्ति (आकार) वाला 
जंसा प्रतीत होता दहै। केवठ इस अवस्था में 
चित्तवरत्ति-शून्य होने पर आत्मा से प्रकारित 
आत्माकार जेसा हाता है। यहां परह कर समस्त 
्यवधान, उपाधियें तथा उपास्य-उपासक भाव समाप्त 
हो जाता है। यही स्वहूपावस्थिति, आत्मस्थिति 


अमात्रश्तुर्थोऽन्यवहायंः प्रपश्चोपशमः रिवो््रेत 
एवर्मोकार आव स विशत्याट्मन।ऽऽत्मानं य॒ एवं 
वेद | ( मण्डूकंयोपनिषद्‌-१२ ) 


अमात्र ( जिसकी कोई मात्रा नहीं, बह ओंकार ) 
चौथे पाद बाला दै, जो व्यवहार मे नहीं आता, जहो 
प्रपेच का ञ्जगड़ा नहीं, जो रिव अद्वैत है । इस प्रकार 
ओदेम्‌ आत्मा हीदहै। जो इसको जानता है, बह 
आत्मा से आत्मा मे रवेर करता हे। 


जवमेंथात्वतू नथा, तू पायो भँ नाय । 

प्रेम गली अति सांकरी, तामे द्वे न समाप ॥ 

मलो मयो हर वीकरो, सर से टी बलाय । 

जेसे थे तैसे भये, अव कडु कहो न जाय ॥ कबीरः 
यद्ग्ने स्यामहं तवं त्वं वा घा स्या अहम्‌ | 
स्युष्टे सत्या इ्ाशिषः ॥ (ऋ ० ६।३ ४०।३३) 


हे प्रकादामय परमात्मन्‌, यदित हो जाँ 
ओर त्म हो जाय, तो तेरा आङ्ीवोद्‌ ( सव प्राणियां 


` के कल्याण का संकल्प ) संसार मे सल हो जाय । 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तत्वं पएृषत्नपत्रणु सत्यधर्माथ दृष्टये ॥१५॥ 

सुनहरी पात्र ( अयन्त आकषक ओर छखुभाने 
बाले त्रिगुणात्मक तीना रारीर ओर त्रिगुणात्मक तीनों 
जगत्‌ ) से सत्य का मुख ८ शुद्ध परमारम-तत्त ) 
ठका हुञा है । उसे त्‌ हे पूषन्‌ (आदिय अथौत्‌ कारण- 
जगत्‌ के अधिष्ठाता ईइवर ) हटा दे । सत्य घमं 
( छुद्ध परमास्मस्वरूप ) को देखने के लिय । 


इस प्रकार जीवरूपी पक्षी का योगयुक्त होकर 


परमात्मम्राप्नि अर्थात्‌ प्राणिमात्र का अन्तिम ईदबर ओर उसकी महिमा को देख कर रोकरहित 
ध्येय है । होना वेदमन्त्र मे बतलाया गया ह ॥ 
~~" प 
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॥ येक गाहक का कतव्य है कि धेदवाणीः के दो नये ग्राहकः बनापि ६ 
कथन्नाम नतत 
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चवर = 1 


[ ठे०--्श महात्मा भर आश्रेत जी महराज, रोहतक | 


प्रस्ल--खम, क्रोधः लोभ, मोहः अहंकार यष्‌ 
पां अनादि काल से जीवात्मा के साध द| जव 
शरीर मिख्ता है चाहे कसी भी योनि का हो, यह्‌ 
पाचों की मित्रमण्डटी साथ दी रुदती है, क्योकि 
इनके विना संसार छा कोई काय सिद्ध नही हो 
सकता । इन्दं मयादा मे लाने के अनेकों उपाय है| 
इनको वशम लने के लिए वड़े अभ्यास ओर 
पुरुषाथे की जरूरत ह । मलुष्य इतना जानता हज 
मी कि यह पौँचोमेरे दारु है, इनको मयोदा में 
रखना चाहिये, फिर भी इनके फन्दे मे फंस जाता 
ड ओर मयादा का उुवन कर वेठता है । मयोदा 
खटंघन कएने का कारण क्या होगा ? 

उत्तर--अध्यात्म रहस्या को समञ्चने के छिए 
आत्म-बङ चाहिए । आत्म-बल पैदा होता है योग से। 
योग के छ्एि दो चीजजं चाहिय- बुद्ध को याग्यता 
ओर मन की पवित्रता । 

अव योग्यता केसे प्राप्न होगी १ योग्यता प्राप 
होगी अभ्यास से। पवित्रता आयेगी वैराग्य से | 
अभ्यास परिपक् दोगा यम स । वैराग्य पिपक् होगा 
नियम से । मयादा से उटघन्‌ कराने वाटी है आसक्ति 
(९५४० ०९०४)--आसक्त तीन पकारे की है - 

9) विष्यो मे आसक्ति । 

(2) वस्तुओं म आसक्ति । 

(17) व्यक्ति म आसक्ति । 

अव जरा करम-वार देखिए :-- 

=) (~ 
विषयो म आसक्ति 

विषय पच ह-शब्द, स्थौ, रूप, रस ओर 
गन्ध । इन पाँच म तीन विषय एस ह जिनमें अधिक 
आसक्ति होती डै--शब्द, रूप ओर रस में । 

तीनों को क्श सँ करने का उपाय--सव प्रथम 


रखका जो विषय है, बह सव को टगा हु हे। अन्धा 
हो वा वधिरुर्गूया दहो या पंगु, वृद्ध हो अथवा बालक, 


युवक हो वा युवती, जरिसी को मीठे मं आसक्ति है, 
किसी को करणीय पदाथ मे, किसी को खे म रुचि 
ह । अपने आसक्त रस मिटे विना उसकी त्रपि नदीं 
होती । सव प्रहार के रसोकौ चखने ओर जानने | 
वाटी रसना इन्दरिय-जिह्‌ा का श्रग्र माग दे | जव 
तक शरीर दै, तव तक तो से स्थिर रखने के खि 
खाद्य पदार्थे चाहिए ही ओर वह पदाथे को न कोई 
रख तो जरूर रखता होगा । फ़िर उसका द्याग तोहो। 
नदी सकता । इारीर केसे ततर ओर पुष्ट दौ! हँ 
उनसे सारे रसो को, जो हमको नीचे गिराने ओर्‌ 
फसा बाले है, उनको दिव्य रसो भे बदल दिया, 
जञाए, तो दिन्य रस मनुष्य को तप्त मी करगे ओर 
उस्रा उत्थान भी करेगे । 
विधि 

उसकी विधि यह दहै । अपनी जिह्वा को उपर्‌ 
ओर नीचे के मध्यवत्ती दो दातं के बीच मे रखदे। 
वह्‌ दत पोढा २ स्प करे, जिह्ठा कटे नदीं । जिह्वा के 
अग्र माग की केवकं नोक मात्र दों के वाहर रदे॥ 
उस नोक पर आंखें मूदकर अपना ध्यान जमाई३९। 
यह्‌ भी ध्यान रहे कि आसन न हिने पावे । पाच 
मिनट के अन्दर अन्दर या तो आपको वह्‌ स्थात्‌ 
बरफ के समान शीतल प्रतीत दोगा, अथवा जैसे रेत 
के केणमे सूयं के प्रतिव्रिस्ब पडने से एक प्रकार 
प्रतीत होता है अथवा सूये भी दीखता हे, ठोक उसी 
रकार एक महान्‌ अ्योति निकलेगी जो असह्य परती 
होगी । घराना नहो । पूरौ एका्रता मे तो सर 
प्रकाश होता है ओर लिबैर एकापरता से नक्षत्र $ 
सी चमक प्रगट होती है। साधारणतया बर्‌ व 
खमान वो तुरन्त शीतलता प्रतीत होती हे । कम्‌ 
किसो को धरकाश पहिले दिखाई देता है, किसी किय 
को दानो चीजें भी दिखाई दती ह । जिसको जो ग 
वदा दो उसको अभ्यास से अधिकाधिक समय #॥ 
बठक्र बदाते रहना चाहिये । 


वषं १० अंक १,२ 


आत्म-वल-प्रापि के साधन ११ 


प्ल प्न ~ प्प प~~ प = ~~ ¬ =-= ~ = = ~~ = ~ 


लम 

इसकरेदोखाभदहै। 

(१) जिन्हें हिम ससान शीतलता अनुभव होती ह, 
उनको असरृतरसका भान होगा। वे अपने अन्दर 
अति शान्ति ओर शीतलता अनुभव करेगे, इससे 
उनकी जो आसक्ति खद, मीठे, वण रस मे है, वह्‌ दूर 
हो जायगी, अथवा मिटती चटी जायगी । यह्‌ दिभ्य 
अमृत रस उसक्रा आस्मिक तथा मानिक उत्थान 
करेगा | जैसे एक नन्दा शिशु सटी, कोयला उठाकर 
मुख भे डाल्ता ओर खाने कग जाता हे परन्तु माता 
उससे छीनती हे ओर वाक्क को मीठा खड्‌ 
खिलाती दै तो वाल्कफिरल्डुकोदही चाहता है 
सद्र, कोयले मे उसकी सुचि नदीं रहती । उसी वालक 
के हाथ सें रुपया अथवा स्वण सुद्र दे दो, फिर उससे 
मगि अथवा छीनो तो वह्‌ चिष्ठायगा, न देना 
चाहेगा । यदि उसके हाथमे क्डुदेदोतो वह च्डु 
लेकेगाओरसमुद्राकोस्याग देगा, कर्याकिं उसे छ्डु 
का स्वाद्‌ रुचिकर दै । मुद्रा का उसे ज्ञान नदीं। जव 
बड़ा होने पर उसे स्वणेमुद्रा काज्ञानदो जातादहैतो 
सेकड़ों ड़ भी उसके सामने रखो अथवा उसे दो तो 
कभी मी सुद्र का व्याग नहीं करेगा । इस प्रकार जब 
मनुष्य को अशत रस का स्वाद्‌ आ जाता दहै, तो उसे 
संसारी रस फोके खगते है । 

दृषरा छाम-प्रकाश से यह मिलता है कि वाणी 
मेजो दोष कटुता, कठोरता, अशुभ तथा असभ्य 
बोलने के ह, वे धीरे धीरे अभ्यास के वदने के साथ 
अपने आप ठेसे भागते प्रतीत होगे, जैसे अमि जकाने 
पर घुओं भागता नजर आता है। योग दशेनमें 
कहा है कि जिह! के अग्र भाग पर संयम करने से 
दिन्यरसकीप्राप्नि होती है। 

तीसरा-जिहा का तादु मे ख्गाने का अभ्यास 
करने से दिन्य दशन की प्रापि होती है, जिससे 
संखारी रूप सौदयेमे जो आसक्ति है वह भिट 
जाती ह । 

चोथा- जिह्वा को कण्ठ मँ छगाने का अभ्यास, 
संयम करने से दिव्य राब्द सुनाई देने टग जाते है। 
अनाहत नाद्‌ चरने खग साता है, जिसके परिणाम- 


स्वरूप सांसारिक गीतियों तथा साजो-सामान, वाद्य 
यन्त्रां मे अभिरुचि नदीं रहती । अनेक प्रकार के 
वाद्य यन्त्र अन्दर ही अन्दर बजते माम होते दै । 

प्ररन--क्या जो टोग मांस, प्याज, ठ्दसन 
आदि पदार्थो के स्वाद मे आसक्त ह, उनकी आसक्ति 
भी मिट जावेगी ? 

उत्तर--आहार शुद्ध होना चाहिये । मांस, 
सदिरा आदिका स्याग होने से प्रवेश हो 
सकता हे । 

प्रसन- परन्तु यह सुना जाता है कि जो 
आहार हिंसा से प्राप्न किया जाता है वह्‌ याज्य हे, 
निषिद्ध है । प्याज्ञ, हसन की तो चचौ सुनी नहीं । 

उत्तर- वह सब खाद्य पदाथे जो कास को अथवा 

क्रोध को उत्तेजना देने बाले है, नहीं खाने 
चादिं । अव एक स्थूढ सिद्धान्त समद्चिए । मरव्येक 
पदाथ मे वात, पित्त, कणु मे से कोई न कोई एक 
गुण प्रधान होगा । यह्‌ आधिभौतिक है, आधि- 
देविक गुण काम, क्रोध छोभ आदि भी इन्दीं मे होते 
ह । जो पदाथ दुगेन्ध ओर दाह पैदा करने बले है 
ओर भारीपन पैद्‌। करते है, वह सव तमोगुणी ह । 
उनसे काम, करोध ओर लोभ मे उत्तेजना मिर्ती है । 
उदाहरण रूप से हसन काम का ओर प्याज क्रोध 
का उत्तेजक है । दाह्‌ पैदा करने वाके तिक्त पदाथ 
वीये को सृक्ष्म करते ओर स्वप्रदोष करा देते है । 
भारौ पदाथ शुष्क होते दै, प्राण को स्थूल बनाते ओर 
आलस्य, प्रमाद्‌ पैदा करते है । 

प्ररत यदि रोग आटि की निवरृत्तिके छिए 
डाक्टर, वेद्य सम्मति दे, तब तो उनके प्रयोग मे कोई 
आपत्ति नहीं 

उत्तर-- जो रोग पूवे कर्मो के फटरूप मनुष्य 
को प्रारब्ध भोग मे मिलते ह, उनको तो बिना कर्म 
फड-समाप्ति के ओषधि कुछ भी प्रभाव नहीं करः 
सकती । क्षणिक प्रभाव दिखाती है, रोगनिवरृ्ति नहीं 
कर सकती । परमेरवर देन उसे कमं फठ भुगवाने के 
लिए स्वयं ओषधि से सत्ता खींच छेते है, वह लाभः 
ही नदीं होने देते। ेसा यजुर्वेद मे आता हे । 
अध्याय ७, मन्त्र ६ । 
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करई बार आपने देखा होगा, डाक्टर ठोग प्रामा- 
णिक अलुभूत ओषधि देते, जो विरदोषकर उसीरोग 
सने लाभ करती है। सदसा ने उससे छाभ उठाया, 
परन्तु जिसकी कमफल की समाप्नि नदीं होती, उसे 
वह ओषधि लाभ नहीं करती । डाक्टर स्वयं चकित 
रह जाते है ओर इन्दं कहना पडता दहै, ओषधि तो 
यही हे ओर अचूक दै, पर हम क्या करं । प्रमुकी 
द्या हो, ओषधि मी अपना प्रभाव दिखाए । अभी 
भोग भोगना होगा । इसट्िए वह दवाई कभी न खानी 
चाये जिसमे हिंसा हो । हां प्याज, ल्हसन आदि 
के खानेमे कोई हिंसावा पाप वो नहीं रगत, 
परन्तु अभ्यासी के ख्एि अभ्यास मे वाधा डाठ्ने 
बाली बन जाती है। यदि उसका को प्रतीकार 
मि जावे तो बहुत अच्छा हे । 
। सारांश 
इस ठेख का सारांश यह हेः-- 
(१) अध्यात्म रहस्य समन्चन के किए आत्मबल 
की जवदयकता है । 
(२) आत्म॒-बल की प्राप्ति के दो साधन द, बुद्धि 
की योग्यता ओर मन की पवित्रता । 
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(३) योग्यता प्राप्न होगी अभ्यासे ओर पविच्रता 
प्राप होगी वैराग्य से । 
(्) अभ्यास परिपक् होगा यमं क पालन से 
ओर्‌ वैराग्य चुद्रढ दोगा नियमं ऊ सेवन से । 
(५) सयीदा उदटंघन करानेवाटी आसक्ति हे । 
(६) आसक्ति तीन प्रकार की हैः-- 
विष्यो मे आसक्ति, वस्तु मे आसक्ति ओर 
व्यक्ति मे आस्क्ति। 
७) तीनों को व्य मे करने का उपाय 
जिह्वा के अग्रभाग को पोटा पोढा दो दतो 
के बीच देकर वहीं वत्ति टिकाने का अभ्यास 
क्रे । इस अभ्याससे दिव्यरसकी प्राप्ति 
ओौर बाणी के दोष दुर दंगे । 
(८) जिह्वा को तालु म स्गाने से दिव्य ददोनों 
की प्रापि होगी । 
(५) कण्ठ मं गाने से दिव्य खाब्द्‌ सुनाई देने । 
इन क्रियाओं से आल्मवर बदेगा । 
भगवान्‌ कर कि दमाय प्रवृत्ति आत्म-बर बढाने 
की ओर हा, करयो आत्म-वङ ह्‌] सव भ्रकार के वं 
से श्रेष्ठ दे ॥ 


-----न्क्ल््--- 


ह्णन 


[ ठे°--श्री स्वामी गंगागिरि जा महाराज, आचाय गुरुकुल रायकोट | 


अपने अत्मा का दरोन मनुष्य कसे कर सकता 
है? मनुष्यको दशन के साधर्नोंका ज्ञान होना 
चाहिए । उन साधनो का स्वरूप क्या दै ? बह यह्‌ 
क्कि मनुष्य जन्म पाकर वेद्‌ के अनुकरूड ज्ञानपूवैक कमो 
को करे । वेद्‌ का पठनपाठन बहुत दी समयसे ष्ट 
जाने क कारण मनुष्यों को कमेकाज्ञान दही उल्टा 
ध्यान में आया हभ है । बह कैसे-क्रि निन्यानवे 
प्रतिशत मनुष्यों के विचार ह छि संसार के भोगां को 
आनंदपूवङ भागा जाये । मनमाने चंटे चलो, किसी 
पहुचे हृए गुरू की रारण मे चले जर्देगे । बह हमें 
परमात्मा स सिफारिश करके कमफल भोगने से 
बचा ठेगा। 


बहुत से मनुष्यं का यह विचार है कि किसी 
वैगम्बर के सिद्धान्त पर ईमान ख्थेगे, तो क्षिण्‌ हुए 
कमे माफ हो जार्येगे, एेसे २ विचार मनुष्यां के 
अज्ञान का कारण हो रहै दै, जिससे संसारके बुरे 
कर्मोमें वृद्धि हो रहीदे, जिसका फट संसार को 
अशान्तिके रूपम भिरा है । कमे के विषयमें 
वेद का सिद्धान्त है किजो जैसा करेगा, बह वैलादी 
उसङ़े फल को भागेगा । किसी सिफारिश वा क्रिसी 
पीर पैगम्बर पर ईमान छाने से मनुष्य कमफल 
भोगने से बच नदीं सक्ता । वेद ने कमे बिषय मे, 
कितना यथाथं उपदेश दिया है । भ्यानपूरेक विचार 
करना चाहिए :- 
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न किल्िपमत्र नाधारो अस्ति, न यन्त्रः 
सममान एति । अनूनं निहितं पात्रं न एतत्‌, 
पक्तारं पक्रः पुनराविशाति ॥ अ०१३-३-३८ ॥ 

८ अचर ) इसमे अथौत्‌ कभ फल मे ( किस्विषं न ) 
कसी नहीं होती ओर (न) नहीं ( आधारः अस्ति) 
सहारा अथौत॒ सिफारिद है । (नयत्‌) ओर 
यह कि (मित्रैः) मिना के साथ (सम्‌ +अन 
मानः एति ) गति करता हुआ जा सके--( नः एतंत्‌ ) 
हमारा यह ८ पाच्रम्‌ ) कर्मोका पात्र ( अनूनम्‌-) 
पूरा घटे, वदे के बिना ( निहितम्‌ ) सुरक्षित रखा 
ह । (पक्तारं ) पकाने वाले को ( पक्तः) पकाया 
पदा ( पुनः ) फिर ( आविड्ञाति ) आ मिता है । 
हस मंच मं कमफल का वहत ही युन्द्र चित्र खच है । 

कम के फल से बचने के छिए निस्नङ्िखितव कस्प- 
नायं हो सकती ह । 

(१) क्मफञ्मेवुटि हो सकती दै। (२) 
किसी छी सिष्ारिश्च से कमफर के भोग से बच सक्ते 
ह । ८३) भिघरों का पल्ला पकड़ कर कृसेफ के भोग 
से बच निकटेगे । वेद इन सव कस्पनाओं का बल- 
पूवक खण्डन करता है । जो लोग यह्‌ कस्पना करते 
ह किक्मं फल मे ( श्रिस्विषं ) चुटि अथौत्‌ गड़बड़ 
हो सकती है, उनको सम्चाता हआ वेद्‌ कहता है-- 
(न किल्विषमन्न ) इसमे चुट नदीं हो सकती । सब 
कसं करने मे स्वतन्त्र है, परन्तु फ भोगने से पर- 

न्व ह । परमात्मा की न्यायन्यवस्था हस देखते हँ 
कि-नीम की जगह पर नीम के बोज बोने से नीम 
का पेड पैदा होगा, आम के बीज से आम । आज तक्‌ 
इस नियम को कोई नदीं उख्ट सका है, ओर नादी 


आगे को$ उ्ट सकेगा । यह परमात्मा की 
अटल व्यवस्था दै । यह अटछ व्यवस्था कारण 


ओर कायै भाव की व्यवस्था के सहारे समञ्लो 
जा सक्ती है । परमेदवर का नियम सवत्र, सब 
क्षेत्रों मे एक-सा दहै ।: अतः (न किल्विषमच्र ) 
इसमे कमी नहीं हयो सकती है । कसो कारण से 
करा्गे या किसी पहुचे हए गुरु की शरण ङ्गे । 
किी पीर ओर पैगस्बरर पर ईमान लर्णगे । वह 
हमारी स्िफारि्च करेगा, हमारे कर्मो के फर भोग 
से हमें बचा ऊेगा। ठेसे भोरे लोगों पर करूणा करती 


हई भगवती श्रुति कहती हैँ :--( नाधासे अस्ति ) 
को आधार या सिफारिड भी नदीं चलती हे । प्रस 
के पास सिफारिदाका क्या कास? यदि सिफारिद 
चल्ने खगे तो धांधटी मच जाए । न्यायव्यवस्था का 
खोप ही हो जाए। सिफारिदा के भरोसे मचुष्य सत्कमे 
करे ही नदीं । क्योकि उसे विद्वास है कि ईमान खने 
मात्र से सव गुनाह ( भूँ ) घुल जार्णेगे, पाप मिट 
जापैगे । यह सिद्धान्त तो मनुष्यां मे पाप की प्रवृत्ति 
को बदाने बाला दे। अतः वेद्‌ का कहनाकिः- 
( नाधासे अस्ति) सेधा उचित है । 
माता-पिता कमाते हैँ, संतान उख कमादको 
खातीहे। एेसेदही हम किसी पुण्यात्मा के साथ 
अपना सम्बन्ध वनार्णगे । वह हसारा निस्तार कर 
देगा । पेसे प्रमादी आटसियोँ को वेद्‌ सावधान करता 
हुआ कहता है :--( न यन्त्रैः सममानः एति ) 
यह भी सम्भव नहीं कि भित्र के साथ गति कर 
सके । ईरान देदाके किसी विद्वान्‌ ने कहा है ~ 
क्ता कि व॒ अकरूबते दोजख वरावरस्त 
रपतन वपाए मरदीए हससायो द्र विरत ॥ 
सचमुच पड़ोसी के पुरुषाथे से खगे मे जाना 
नरक की यातना के बराबर है । महाभार मे ठीक 
ही कहा है, यथाः-- 
यथा धेनुसहेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पू्ैकृतं कमं कर्तारमज्न गच्छति ॥ 
स० शा० ऽ-२२ 
हजारो गायो मँ से जेसे बड़ा अपनी मांको जा 
पकडता है, वेसे दी पूवेद्केत कमे, करनेवाले का पीछा 
करता हे । क्योकि ( अनूनं निहितं पारं न एतत्‌ ) = 
किसी सी बाह्य कारण से हमारे इस कमंफट, पात्र 
म कोई घटी-बदी नदीं हु । जैसा ओर जितना हमने 
इसे भरा है, वेखा ओर उतना ही बह सुरक्षित है । 
सच्ची बात यह्‌ है कि मनुष्य अपने ही कर्मो से बंधता 
ओर अपने ह कमं से टता दै । कोई अन्य इसे छंडा 
या वेधा नहीं सकता दै । व्रजत्यधः प्रयाल्युचैनेरः 
स्मैरेव चेष्टितैः |अपनी ही चेष्टाओं से मलुष्य गिरता है 
ओौर अपने ही पुरुषाथं से उठता हे । वेद्‌ ने ठीक कहा 
है -( पक्तारं पक्क: पुनराविदाति ) पकानेबाङे को 


की 
पका पदार्थे फिर मिता है, अर्थात्‌ कमे फट से 
छुटकारा नहीं भिख्ता ह। महाभारत उद्योग पव में 
बहुत हौ सुन्दर शब्दों मे इस तत्तव को समञ्चाया 
गया दै । यथाः--अन्यो धनं प्रेतगतसख अुडुक्तं 
वयांसि चाग्निश्च शरीरधातून्‌ । द्वाभ्यामयं सह 
गच्छत्यत्र पुण्येन पापेन च वेष्टमानः ॥ 
३०-४०-१६ 
मरने के पीछे घन किसी ओर के काम 
आता है । जिसे मनुष्य अनेक अनथे करके 
कमाता है । धन तो बह्‌ हौ सफर है, जो मनुष्यने 
घमेपूवेक कमाया हो । आजकट माम सनु्यो का 
विचार है, घन कमाओ जैस तेसे, पोछे देखा जाएगा 
धर्म को। इसी भाव को केकर कविने कहा है :-- 
चार पदाथ ह धर्मे, अथै, काम ओर मोक्ष । 
५ 
धमं को धन खा गया, मोक्ष को खा गया काम 
दूसरे-शरीर या तो पक्षियों के काम्‌ आएगा, 
याअन्निकीमटदहोजाएणा। इस्फरेसङ्तो दोही 
वस्तु जार्दगी, एक पुण्य ओर दूसरा पाप, जिघको 
ओर इसका ध्यान ही नदीं है । अर्थात्‌ परटोकयात्रा 
में स्वक्मं के सिवा ओर कोई भी साथी नहीं होता 
है । तभी तो वेद्‌ ने कदा हैः--( कतं स्मर ) कमं को 
स्मरण कर । 
सारांश यह दहै किं हमजो भी कमं करते 
उनका फल हमे अवद्य मिटता है, उसमे कोई कमी 
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नहीं होती । कोई पीर पैगभ्बर, गुरु ओर सन्त हन्त 
आदि हमे कमफल भोगने से वचा नदीं सकता । 
वौ कपी की सिफारिरा नदीं चर सकती हे। न 
किसी प्यारे भिन्र, बन्धु बान्धव की कमाई के सहारे 
हम कोड पुण्य फल पा सकेगे, या पाप फठ से ट 
सकेगे । हमारे कों से भरा पाच्र वेसा दही रहता हे, 
जो को$ पकाता दै, बहो खाता है । हमारे क्मोंका 
फल बिना भोगे हमे छ्टकारा नदीं भिट्ता हे । 
आत्मा के द्रौन के लिए यह ओं नदीं बनाई गर, 
जो रूप वारे पदार्थो को देखती ह । आत्मा हमारा 
रूपरहित है, उसके ददनों के लिए मेधा बुद्धि की 
ओंख हे । उस आंख के उपर तीन पटल आए पड़ 
है, जिनको मल, विक्षेप, आवरण क नाम से शाख 
कहते है । “उन पटलां को दुर करने के लिए महात्मा 
जनां ने कमे, उपासना, ज्ञान, तीन ही साधन बताए 
है । ( पहला साधन ) वेद के बताए हए विहित 
कर्मो का करना । उन पवित्र कम्मों के करने से वुद्धि 
का मल, दोष दूर होगा । फिर दूसरा दोष है विक्षेप 
मन विक्षिप्न रहना । उसके दूर करने के लिए वेद्‌ 
भगवान्‌ ने उपासना का विधान किया है। तीसरा 
दोष आवरण है । उसके दूर करने के ल्एिवेद्‌का 
स्वाध्याय ओर विद्वानों कौ संगत हे । 
इन तीन दोषों के दूर होन पर समन मेधा-वुद्धि 
कोधारण करकेता है । फिर इस मानव को अपने 
आत्मा का दशंन-अथोत्‌ अनुभव होता हे ।। 


---+++--- 
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द्रति 


क्या एेसे धमं को मानने वाला आयसमाज कभी भी साम्प्रदायिक कहा जा सकता हे ? 
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धर्मं वही है, जिसका कोई विरोधी न हयो 


आय॑घर्मे-वैदिकधर्म-सनातनधरम ये पर्यायवाची शब्द ह । इन तीनों शब्दों मे घमं उसीका नाम दै, जिसका 

संसार मेँ कोई विरोधी न दो । आयसमाज के प्रवर्तक ऋषिदयानन्द ने लिखा है- 
(१) “सनेतन्त् सिद्धान्त अर्थात्‌ जो जो बाति सबके अनुकूल सब में सत्य है, उनका ग्रहण, भौर जो एक दूसरे के 
विरुद्धः बाति है उनका त्यागकर बतत-वत्तविं तो जगत्‌ का पूण हित होवे ॥' (सवयार्थप्रकाश भूमिका) ऋ 
(२) “खवैतन्तर सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सा्वैजनिर धमं जिसको सदा ते सज मानते भये, भौर मानेंगे 
भी, इसील्यि उसको सनातन-नित्यधमं कवे ह कि जिसका वरिरोधी को भी न हो सके." र 
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वेद हमें क्यादेता दै? १५ 
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वेद ह्मे क्या देता है? 


[ ठे०--श्री पं अलगरराय जी चा, एम० पा० नहं देहली ] 


वेनस्तत्‌ पयत्‌ परमं गुहया यद्‌ यत्र॒ विद्यं भवव्येकरूपम्‌ । 


इदं परिनरदुहजाय॑मानाः 


स्वविदो अभ्यनूषत वाः ॥ अ० २-१-! 


स न॑ः पिता जनिता स उत बन्धर्धामानि वेद्‌ युनानि विर । 
यो देवानाँ नामध एक एव तं सं प्ररं अुव॑ना यन्ति स॒र्वा ॥ अ० २-१-२३ 


(१) कोड विरखाज्ञानी हौ उस परम तच, गुह्य 
रहस्यमयी सत्ता को जानता है । यह्‌ समस्त स्थूल 
भवजार जिसमे से पुनः पुनः उदय होता रहता है । 

(२ ) बही सत्ता अपनी सौचं स्थितिमे हम 
सव की जननी हे । वह जनक, वही बन्धु--माता-पिता 
सवेस्व ह । यह्‌ समस्त युवन उसी एक के आदेरा 
पर नाचता दै। क्या मजाढ कि कोई विना 
उसके आदेशा के हिल सके ।-““्यस्य प्रशासने 
गागि एष घयंस्तपति; यस्य प्रशासने गामि वायुः 
पचते?” इत्यादि उपनिषत्‌ के वचनो मे जो विस्तार 
से वर्णित दै । 

अथर्ववेद के स्वाभ्याय से उसके दूसरे काण्ड के 
इन प्रारंभिक सन्तरां का पाठ हमें प्राप्न होता दै। 
अथव संहिता के प्रथम्‌ काण्ड के अन्तिम सूनरो मं 
हसे आध्यात्मिक ज्ञान के उञ्ञ संदे मिलते है-- 
इदं जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्म॑ वदिप्यति। 
न तत्‌ पुंथिव्यां नो दिवि येनं प्राणन्ति वीरुधः ॥ 

अ० १-३२-१ 

1 ॥ 
यद्‌ रोद॑सी रेज॑माने भूरिश्च निरतक्षतम्‌ । 
आद्र तद्य संग्दा सं॒द्रस्यैव सत्याः ॥ 
अ० १-३२-२ 
इन मों से उस परम त्रहम-तव का वणेन हमें 


भिता है, जिसके द्वारा विश्च की रचना हद है । 
संहिता ने मानव के अन्तिम कल्याण को दृष्टि मे 


रखकर उसे परमार्थं ज्ञान का उपदेह किया है । 
विश्व कल्याणके ल्यिदही श्रुति्यो के ज्ञानदहे। 

मानव उन स्लो को जान ठे, जिनसे विश्च के सभी 

प्राणी सुखी सम्पन्न बनाये जा स्के । इसी दट्टिसे 


१ 


भगवान्‌ सृष्टिकत्तो ने कृपाकर वेदज्ञान प्रदान - 
करिया हे । 

अथव श्रुति क स्वाध्याय से उसके प्रथम काण्ड 
मे ही हमे समस्त ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान मिरता हे। 
“दरे विद्ये वेदितव्ये परा चापरा च!" के शब्दों में 
उपनिषद्‌ ने वतलाया है कि सनुष्य को अपरा तथा 
परा इन दोनों विद्याओं को जानना चाहिये । समस्त 
दोकिक ज्ञान कराने बाली विद्या अपरा कटाती 
ओर समस्त पारमार्थिक ज्ञान सिखाने बाढी विद्या को 
परा बिद्या कहते हँ । 

वेद संहितायं बार २ इसी कारण इन्दी दोनों 
मौलिक विभागों के आधार पर मनुष्य मात्र को भौतिक 
एवं अलोकरिक ज्ञान चताती हे । किस प्रकार मनुष्य 
अपने एेहिक सांसारिक जीवन को सुखमय बनावे ओर 
किस प्रकार अन्त में काया द्रृटन पर वह परम पद्‌ 
पावे। वेद्‌ ज्ञान का वास्तविक रहस्य इतनादहीदहै 
कि बह एेहिक जीवन को आनन्दमय सुखमय बनाने 
का निभ्रौन्त पथ बताता है ओर उसके पश्चात्‌ 
पारमाधिक जीवन की श्चांकी देता है । वेद्‌ संहिता के 
सम्पूण पाठसे हमे दो ही बातें मिलतो है । एक यह्‌ 
क्रिहम उनम एेसे उपाय बताये गये पाते है कि 
जिनसे उनके कायोन्वित किये जाने पर इमारा 
सांसारिक जीवन व्यक्तिगत, कुटुर्बगत, समाजगत खब 


१६ वेदवाणी का वेदाङ्क 


रकार से दिव्य ओर सुखी बनता है । दुसरे एसे 
जीबन कै उपरान्त पूण आयु भोगकर पके हए पूणेतः 
परिपक्र धान्य की नाई जब हस काया के पिजर से 
छृटते है, तव हमे परान्तकाछ पर्यन्त टिकते वाला 
सोक प्राप्त होता हे । जीवन केयेदहीदो लक्ष्यद्। 
याबल्ञीवन सुखी, स्वस्थ, सम्पन्न होकर व्यक्तिगत, 
सामाज्ञिक जीवन वितां ओर मस्यु की डोर पकडते दी 
परमपद, हरिपद्‌. मोक्षुपद्‌ पावें ॥ 
वेद को पदते जाये, इन्हीं दो लक्ष्यां को प्राप्ति के 
स्यि असंदिग्ध पदावय्यं मिती जायेंगी । नन्हें 
नन्द मंत्र गहरे गहरे अर्थो के योतक मन को मोहते 
जाते है । उचारण मात्र से रोम रोम लिक उठता है 
काया का पोर पोर हि उठता है । मन धिरक उठता 
हे ओर वुद्धि सिहर उठती है । खोज की बात इतनी 
हो रहती दै कि किस राष्द्‌ से श्रुति का क्या अभिप्राय 
ड । जो कहा गया है बह निभ्रौन्त है । अदोषपूणे है । 
सम्पूणे है । दिहा वता दी गर है। दिशा कौनसी दहै, 
यही जानना रहता है । भाषा काज्ञानन रखने वाखा 
मागेनिदंशक पट्ट पर ट्खिी दिला को जान नही 
सकता । इस कारण वेदपाठ मे रब्दोंकाअथही 
स॒ख्य बात है ।. बे अथं निभ्रोन्त है । अर्थो मे दोष 
बा अपूणेता देखने का साहस करना व्यथे है । 
वैदिक स्वध्यायसे हमे पग २ पर (१) बही 
भौतिक तत्वं का स्वरूपः (२) वदी सामाजिक संगठन 
(३) वही व्यक्तिगत जीवन (४) वही उनको सुखमय 
सम्पन्न बनाने के उपाय-- (५) वही रक्षा, शिक्षा, 
नीरोगता ओर फिर ।६) वही आध्यात्मिक जीवन (७) 
बरही ओषधि (८) वही वनस्पति-(९) वही तच ओौर 
(१०) बही सत्व वार २ दुहरा २ कर गाड़ खुटे 
की नाई उसी को गाते जाना कि छाप अमिट रहे! 
संतर द्वारा श्रुतये यही महा वरदान मानवता को 
देती ईद- इसका रसास्रादन स्वाध्याय के विना 
संभव नहीं । 
अपने स्वाध्यायके दोतीन मंत्र दे रहादह। 


देखिये-- 
(१) परि विदा यजनान्यायमूतस्य 
तन्तुं वितत ददो कम्‌ । 


का्तिक-माग॑शीषै २०१४ वि 
(~ ~¬ -> = = =-= = => ~ ~~ 


यत्रं देवा अमृत॑मानश्ानाः समाने 
=, ॥ 
योन्‌ावध्येर यन्त ॥अ० २-१-५ 
(२) दिव्यो ॑न्पर्ो सुध॑नस्थ 
(~ ॥ = (~ 
यस्पतिरेक एव यमस्य विध््वील्यः। 
ज स, ॥ [3 [स्‌ 
तत्वं योपि व्रह्णा दिव्यं देव 
नमस्ते अस्तु दिवि तें सधस्थम्‌ ॥ 
॥ अ० २-२-१ 
(३) याः क्न्दास्तर्भिषीच- 
३ ॥ 
योऽक्षक।मा मनयहः । 
ताभ्यो गन्धव॑पतीभ्योऽप्प॒रा- 
भ्योऽकरं नमः ॥ अ० २-२-५ 
(१) यह्‌ विर्व का समस्त तना-बुना जाल ओर 
पसारा उस अमनधाम अक्षय ब्रह्य के आदि सोत से 
कैखा हे, जहां दिव्यता, अमरता ओर देवी गुण दही 
विराजमान दहे । 
एक ही यानि, एक ही उद्रम स्थान से जो दिव्य | 
गुणो का एक मात्र आधार है, यह सब उदय | 
हुमा हे। | 
(२ ) इस समस्त टोक-लखोकान्तर का एक मात्र | 
आधार बही अमर तच्छ है, जिससे हमारी स्थूर प्रथिवी | 
समस्त गन्धो को लेकर उतरो है ओर स्थृ सूप में | 
हमारे सामने पड़ी हे | वह्‌ गन्धव, सूक्ष्मता चे। 
स्थूटता को निर्मित करने वाला सर्वैरवर ब्रह्मज्ञान से | 
जाना जाता हे । वही पू्य दै। वही उपास्य हे । | 


यह सब विस्तृत पसारा उसी के आधार पर अव- | 
म्बित हे । 

(३ ) यह जो मनोहर दिव्याय फेटी हई दै, | 
जिनका विस्तार विरवविमोहक है, बह सब उसी दिन्य | 
देव की आश्रित शक्तये ह । उसी की विभूतिं द । | 
उस आदिखोत के अक्षय दिव्य गुणों के ही ये प्रवाह | 
है, जो बहते पानी की धारा के समान सब ओर अपने | 
मोहक विस्तार को केकर भ्राजमान ओर विराजमान | 
हं । विद्व को चकाचोँध करने वाटी समस्त दिन्यता | 
उस परम देव की आश्रित शाक्य है। वह प्क 
अनेक शक्तियों वाला है । उसकी असंख्य विभूतये 
वन्दनीय द ॥ त 


----~+~---- 


व १० अङ्कः १, \ 


वेद मे अध्यात्म-विज्ञानं १७ 


<~ प्प प्न प्ल ष्ट्य पनल ननन लन > प्न पलप प्ल 
र + र => र) --- 
कद्‌ य अव्वात्य-वकक्नानं 


[ ले०--श्रीं प० जगदीसिचन्द्र जा चरा, यमुनानगर-जम्वाला | 


सभी दार्शनिक एकमत होकर कहते दह॑ कि अध्यात्म- 
विद्रा सभी विद्यां की आधारदिला दै | श््ीक्रष्ण जी ने 
तो गीतां मै स्पष्ट शब्दों मे कह रखा है --“मध्यात्मविना 
विच्ानाम्‌ः--अर्थात्‌ संसार की समी विचायं मे अध्यास- 
विद्या शरेष्ठ दै । दूर जाने की आवद्यकता नदीं है । वेद 
भगवान्‌ ने स्वयं डिण्डिम-घोष कर रखा दै कि-- 

यस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति, 

य इत्तत्‌ विदुस्त इमे समासते - छश्वेद, 
जिस पुरुष ने उस परमेदवर को नदीं जाना, वदे ऋक्‌- 
समूह से क्या लाम उटायेगा- अर्थात्‌ कुछ नदीं । छः जो 
लोक परमेदवर को मी प्रकार जान चुके है, वे ही परम 
शान्ति ओर मुक्ति को प्रास्त कर सकते ह । 

इसी मन्त्र के पूर्वाघं भाग म अध्यात्मविन्ा कौ रूप- 
रेखा भी खोची गड है, जो लोक अध्यात्म के सम्बन्धमें 
जिज्ञासा किया करते है, यह मन्त्र उनके लि बड़ी आव- 
इयक सामग्री प्रस्तुत करता है । मन्त्र मे कहा है-- 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 

यस्मिन्‌ देवा अधि विरवे निषेदुः--छग्वेद्‌, 
सम्पूणं ऋचा ( बेदमन्तर ), सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी ओर 
अविनाशी परमेदवर मे स्थित ह ओर उस तक पचाने 
वाली है, क्योंकि सकल जीवगण तथा दिव्य पदार्थे एकमात्र 
परमेश्वर मे ही अधिष्ठित होकर वतमान रहते है । 

मन्त्र कै प्रत्येक पद पर विचार किया जावे तो निभ्न- 
लिखित क बातों का खष्ट वैन प्रतीत होता है, यथा-- 

(९) प्रत्येक वेदमन्त्र ईदवर से धनिष्ठ सम्बन्ध रखता दे । 

(२) ईर एक है ओर सर्वव्यापक होने के साथ २ 
सर्वान्तर्यामी भी दै । 

(३) ईउवर के आधार पर ही जगत्‌ के अनेक दिव्य 
पदाथ अपने वास्तविक जड़ रूप मे सदा विद्यमान रहते हई । 

(४) ईङवर के आधार पर ही अनन्त जौवासा अपने- 
अपने वास्तविक स्वरूप मे वतंमान रहते हं । 

(५) जीवास्रा अनन्त है ओर वे परस्पर एक जातीयता 
मे सप््रदध होते हुए परस्पर खरूप से थक्‌-पुथक्‌ सत्ता 
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रखते है, अत एव जीवात्माओं के स्वरूप मेँ कभी भी ओर 
किसी मी मवस्था मेँ किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं 
हो सकता । 

(६) जेमे बद्ध अवस्था में एक जीवात्मा दृसरे जीवातमा 
से भिन्न ओर स्वतन्त्र सत्ता रखता रै ओर शरीर यदि जड 
पदार्था सेमी प्रथक्‌ है, वैसे ही सक्ति अव्स्थामें भी 
पृथक्‌ ही रहता है । यह प्रथक्ता जहो जीवों की एक दूसरे 
से तथा प्राकृतिक पदार्थो से होती है, वँ परमेश्वर से भी 
जीवों कौ प्रथक्‌ सत्ता वनी रहती है । अर्थात्‌ कोई मी 
जीवात्मा सुक्ति मे स्वरूप से नष होकर ब्रह्म नदीं बन जाता। 

(७) प्राकृतिक पदाथ मी अपने मृख रूपमे सर्वथा 
एक दूसरे से मिन्न सत्ता रखत हे । मौतिक तचो की अने- 
कता अथवा परस्पर भिन्नता मौिकं दै, अर्थात्‌ जगत्‌ का 
उपादान कारण एक पदाथ नदीं किन्तु अनेक है आओरवे 
अपने विचित्र तथा दिव्य गुणो के कारण एक दुसरे से 
सवेथा भिन्न ह । इसमे स्पष्ट है कि प्रथिवी, जक, अगि, वायु 
आदि पदार्थो के सूक्ष्म परमाणु तथा स्वरूप अपने अपने 
गुणों के साथ नित्य सत्ता रखते है--एक दूसरे से उद्पन्न 
याएक दूसरे मँ लीन हो जाने वाड नहीं है, इन्दीं मावो 
को उपनिषत्‌ मे भी कहा गया रै- 

निलयो न्लानाम्‌ चेतनश्चेतनानाम्‌ 

एको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ ।--ेताश्वतर । 

उपयुक्त सात वाते मन्त्र के पूर्वाधं माग पर सुक्ष्म दृष्टि 
डालने से स्पष्ट सामने आ जाती ै। अब उत्तराधं पर 
ध्यान दीजियि-- 

(१) जो पुरुष उपर्युक्त त्वो को नहीं जानता भोर 
परमेखबर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका; वह वेद्‌ के मन्न 
से कुछ भी काम नदीं उठा सकता । 

(२) वेद मन्त्रौ से खभ उठाने का ताखयं यह है कि ` 
उनमे वणित गुप्त अथवा प्रकट आध्यासिक रहस्या का 
मनन किया जवे। +. 

(३) प्रवेक मन्त्र मे अध्यास.बिया के किसी न किसी 
रहस्य का वर्णन है । जैसा कि उपनिषत्‌ ने भी का है कि- 


२२० 
1 प्~-प्- प्प प्् प 
यह जीव अपनी अद्भुत शक्ति से. एक शरीर को त्याग 
कर दूसरे शरीर मेँ प्रवेश करता दै। ररीर की इन्द्रियो 
ओर प्राणो का संचालन करता दै । जब यह जीव शरीर 
से निकङ जाता दै तो शरीर मृतक हो जाता दहै । जीवातमा 
ख्यं मृ्यु की मार से परे है अर्थात्‌ एक अजर अमर 
अविनाशी तच है । शरीर के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । जोवास्मा की कई अपनी निजी शक्तिं हं जिनके दारा 
यह शरीरधारण करने की तथा शरीर को परिव्याग करने 
की योग्यता रखता ह । 
वेदमन्त्र मै आत्मा के स्वरूप को ल्क्य में रखकर 
बहुत सी भावदयक वाति वणेन कर दी है । मन्त्रने कहा 
है कि जीवासमा स्वरूप से चेतन है सर ध्रुव नित्य तथा 
परिणामरहित एक परिच्छन्न द्रव्य है । आसा मे अपनी 
निजी शक्तय ई जो कि शरीर का धर्मं नहीं है, वह रीर 
म प्रतीत होनेवाला तत्व तो अवद्य है परन्तु शरीर से 
सवैथा प्रथक्‌ सत्ता रखता दै-वदह शारीर कौ उत्पत्ति के 
साथ दही उन्न नहीं होता भौर शरीर के नारा के साथदही 
नष्ट नहीं हो जाता । जीवात्मा एक वेगवान्‌ द्रव्य है जो 
निरन्तर गति करते वा है। जीवात्मा जब शरीर से 
निकलता रै तो अपनी जौवनदायिनी सभी शक्तियों को 
साथ छेकर निकलता दै ओर जव.किंसी शरीर मेँ प्रष्टि 
होता है तो अपनी सम्पूर्णं शक्तयो. के साथ प्रवेश 
करता रै । शरीरम जब तक निवास करता दै तब 
तक शरीर से पूरी मित्रता निमाता.दै--शरीर के पठलन- 
पोषण करनेमे ल्गा रहता दै। शरीर की प्रत्येक आव- 
श्यकता को पूणं करने में व्यस्त रहता दै । शरीर के युलमें 
सुखी ओर शरीर के दुःख मे अपने माप को दुःखी मानता 
हि । जब शरीर को छोड़ने का समय आता दहै तो पका 
निर्मोही बन कर छोडता हे । एेखा छोड्‌ता है कि किर कभी 
उस शरीर में नहीं आता, शरीर गल सड अर भ्रष्ट 
होता हो तो हो जावे, परन्तु जीवात्मा फिर उस परित्यक्त 
शरीरम नहीआता। 
कीं कीं तो वेद ने आत्मज्ञान का अत्यन्त स्पष्ट 


ध ० जैसा कि शरीर से पथक्‌ निदेश करते हुए 
दा है-- 


तव रारीरं पतयिष्णु अवन्‌ 

तव चित्त वात इव धजीयान्‌। ऋग्वेद्‌. 

दे आसन्‌ | तू अपने स्वरूप को पहचान, तू शरीर 
नहीं हे किन्तु शर।र का सामी हे । शरीरं की उत्पत्ति होती 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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है, विनाश होतादै--शरीर का स्वभाव ही पतनी है, 
यह सदा एक समान रहने बाला नदीं है । शारीर जडं ह 
तू चेतन दै; सरीर परिवर्तनशीक दै परन्तु तू परिणाम रहित 
अविनासी तत्व ६, शरीर एक मा दै ओर त्‌ उस माम॑ 
पर तीव्रगति से दौडने वाला घोडा दै; जिस प्रकार घोडा 
दोड़ता हमा एक स्थान पर टदहरता ओर व्यागता हा 
चल्ता है दीक वैते ही जीवातमा भी कुछ देर शरीर मे ठह- 
रता भौर फिर उसको त्याग कर कहीं आगे को चला जाता 
है; जसे मामं के स्थान घोडा नहीं होते मौर घोडा मागं 
का स्यान नहीं होता, किन्तु दोनों की अपनी अपनी पथक्‌ 
सत्ता होती दै, वैते यी शरीर ओर यात्मा भिन्न.मिन्नदै 
अर्थात्‌ शरीर आत्मा नदीं ओर आत्मा शरीर नदीं हे। 
वेद मन्व्र ने द्वितीय पद मेँ एक बात ओरमी कदी 
हे, ओर वह यदह # तु चित्त भी नदीः निस्सन्देह चित्त या 
मन तेरा अवदय है, परन्तु त्‌ स्वयं चित्त या मन नहीं है । 


जैसे तू शरीर नहीं किन्त शरीर का स्वामी है । वैसे ही | 


तूमनभी नींद च्न्तुमन का स्वामी दे । वेद का यह 
उपदेश मनोवैानिकों के वड़े काम का दै। मनोवेज्ञानिक 
यही सोचा करते ह कि यद्यपि मन शरीर से परे एक ध्रथक्‌ 
तच्च दै परन्तु मन ही सत्र कुछ है मन से परे कई आत्मा 
नदीं ै। उनकी भ्रान्त धारणाको दर कसनेकेच्यिदही 


वेदने कडादैकरि तूमनका मी स्वामी दै। मन्व ने | 
प्तक का ष्ठी विभक्ति मे प्रयोग करके विवार-धारा का | 


प्रवाह ही उल्ट कर रख दिया दे । 
अन्यन्न भी कई स्थानोँमें वेद ने षष्ठी विभक्ति कां 


प्रयोग करके आत्मा को मन से प्रथक्‌ तथा मन का स्वामी । 


कहा दै । यथा यजुवद के ३४ वे अध्याय में कहा है-- 
तन्मे मनः शिवसंकस्पमस्तु 
अर्थात्‌ वह दिव्य शक्तिर्या वाखा मेरा मन शछमसंकल्ष 
वाला हो । 


मनोविज्ञान (३) 


मन को शरीर ओर आत्मा से प्रथक्‌ कहने के साथः 


साथवेदने कई स्थानों परमनके विकेष कार्योकाभी, 


वणन क्रिया हे 1 यथा-- 


(१) अ्योतिषां उ्योतिरेकम्‌--शरीर मे नितनी भी | 


इन्द्रिये ई वे सभी अपने अपने विषय की प्रकाशक भी दै] 
इसी चिं वे ज्योति कहलाती है । मन मी अपने विषया | 
का श्रकाशक है, अतः वह मी ज्योतिः है। इन्द्रियो ओर 
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मन मे कई वातों का अन्तर रहै--इन्द्रिये एक शरीरमें 
व्मनेक है, परन्तु मन एक शरीरमें एक ही होता दै। 
दूसरा अन्तर यह है कि इन्द्रिय अपने विषयों का ज्ञान तभी 
करा सकती हँ जत्र कि इन्द्रियों के साथमन करा संयोग हो; 
क्योकि मन के अन्यत्र होने से कोई भी इन्द्रिय-जन्य ज्ञान 
नदीं हो सकता । तीसरा अन्तर यह्‌ है कि, जिस इन्द्रिय से 
जिस विषय का ग्रहण होता है उस इन्द्रिय से किसी ओर 
इन्द्रिय के विषय का प्रहण नहीं हो सकता ओर न ही उस 
इन्द्रिय से मन के किसी विषयकाग्रहण दहो सकता है। 
परन्तु मन मे यह विरोषता दहै कि उसमे प्रत्येक इन्द्रिय के 
विषय का ग्रहणमभी होता है, ओर चेतन आत्मा के ज्ञान 
सुल दुःख आदि गुणोंकाभी ग्रहण होता दै। न केवल 
यही, अपितु मन के द्वारा परमात्मा के आनन्द कौ अनुभूति 
भी होती दै। 

(२) यस्मान्न ऋते किंचन कम क्रियते - मन्त्र कहता 
हैकि मन वह कायय॑कारी तख है जिश्के विना कोई मी 
कमं नहीं किया जा सकता । किसी भी कायं को करने के 
च्थि उस उस कम-उन्िय याज्ञान-इन्दरिय के साथ मन 


का योग होना अत्यन्त आत्रश्यक दै, क्योकि मन के योग 


केबिना कोई भी इन्द्रिय अपना कायं कदापि नहीं कर 
सकती । देख दीजिए, निद्रा की अवस्था म इन्द्ि्येतो 
वरात्रर विद्यमान होती ईह परन्तु सोता हुआ व्यक्ति नतो 
अपनी ओंखो से शयनागार कै दृद्यों को देख सकता देः 
न अपनी नासिका से कमरे मे पडे सुगन्धित पदार्थो की 
गन्ध को ग्रहण कर सकतादहै ओर नही कमरेमें वैठे 
मिं ओर सम्बन्धिरयो की वार्तालाप को यपने कानोंसे 
सुन सकता दै । अधिक क्या अपनी मेज पर पड़ी खाद्य ओर 
पेय सामग्री का भी भपने मुख से ग्रहण नदीं कर सकता । 
कारण यह है कि निद्रा को अवस्था में मन कीं अन्यत्र 
होता दै-इन्द्रयो से वहूत दूर गया हृभा होता है । जत्र 
मन का योग ही नदीं तो इन्द्रिये भी अपना कायं नहीं 
कर सकतीं । यद विचित्र शक्ति मनम हे। 


(३) येन कमौण्यपसो मनीषिणो 
यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः। 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानाम्‌ 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजुः ३४-२ 
जिस साधन के द्वारा बडे २ विवार्शीर लोक अनेक 
प्रकार के यज्ञादि क्म करते ह तथा विद्वान्‌ ज्ञानी लोक 
ज्ञान का उपयोग करते दै-वह साधन मन है ओर उसका 


स्थान प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अन्द्र दै] वद अन्द्र 
रहकर बड़े २ विचित्र कार्यो का. सम्पादन करता दै । वह 
मेरा मन श्चुभसंकस्प वाखा हो | 

मन्त्र ने बतलाया है कि कसं इन्द्रिय तथा ज्ञान इन्द 
जिस प्रकार अपने अपने कायं के साघन ह अर्थात्‌ उनके 
तिना विदा का ग्रहण नहीं होता- जैसे देखना हो तो चक्षुः 
की आवद्यकता है, सुननाद्ोतो श्रोत्र की, खानाया 
बोखना हो तो जिह्वा की तथा ्यैघना होतो नासिकाकी 
आवक्यकता होती ह । उसी प्रकार, सुख दुःख आदि आन्त- 
रिक अनुमूतियों का साधन मन है । इंद्रो की प्रतीति 
बाह्म रूप से प्र्यक्ष होती दै ओर मन की प्रतीति आन्तरिक 
रूप से होती है, मन्त्र ने ध्येन” पद को तृतोया भिभक्ति 
मेँ उपदेश देकर मन को क्रियामात्र का साधकतम करण 
कहा है । इसील्यि चक्षुः आदि बाह्म करण ह तो मन 
आदि अन्तःकरण द । 

४) हृसपरतिष्ठं यदजिरं जविष्ठम्‌-- यजुः ३४-५ 

शिव संकव्प सूक्त मं जहाँ मनः के विरोष कार्योका 
वणेन किया गया है । वरहा यह्‌ भी बतलाया गया है कि मन 
का स्वरूप क्याै तथा मन की स्थिति कहो हे। ~ 

करण होने से जसे चक्षुः श्रो आदि इन्द्रियों का निवास- 
स्थान गोक थक्‌ २ है ओर प्रत्येक इन्द्रिय अपने अपने 
गोलक मेँ रह कर काम करती दै वेसेहदी मन काभी करण 
या खाधन होते से अपना प्रथक्‌ गोलकं ओर निवासःस्थान 
है । इसी ल्यि समी विद्वान्‌ मन को भी इन्द्रिय कह कर 
पुकारते है ओर प्रत्यक्ष के लक्षण मे इन्द्रियां सन्निकषे का 
व्याख्यान करते समय मन का मी इद्धियों मं सनिवेश 
करते है । मन रूपी इन्द्रिय का गोकक वेद ने हृद्य अथात्‌ 
मस्तिष्क को बतलाया दै क्योकि मस्तिष्क से ही सभी इन्द्र्यो 
के केन्द्रस्थलं के साय मन का सम्बन्ध होता है|. , 

अजिरम्‌-थरीर जीणं हो कर दयूट जाता ह परन्तु मन 
जीणं नदीं होता । किन्तु शरीर के शान्त हो जाने के पात्‌ 
भी बना रहता है योर जीव-आत्मा के साथ दूसरे शरीर 
मे प्रवेश करता हे । 


जविष्ठम्‌- जितने मी वेगवान्‌ भोतिक पदाथ है, मन 
उन सब में अधिक वेगबाखा हे । 


अधिक क्या १ अध्यात्मविज्ञान से सम्बन्धित पुनजंन्म 
तथा मोक्ष आदि सक्षम विषयों का भी वेद मे विशद वणेन 
पाया जाता है । अध्यात्म-विज्ञान के प्रेमी सजन इन रिषयों 
को भी वेद में स्थान-स्थान पर देख सकते ह । 





२२ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


<> = <= ~¬ ~ = = ¬ प~ प~ प्तप (= 


कासिक-मागंश्धीषै २०१४ वि° 


कृस्प-शास्व की प्राचीनता 


^ ५ जं @ = ~ सन्ध ( ~ [41 
॥ ठेर प. भगवहत्त जी, व॑दिक अनुसन्धानकता; दहा |] 


कलप, एक वेदाङ्ग--अतिप्राचीन काल से षट्‌ वेदाज्ञ 
म कर्प भी एक अङ्ग रदा दै । अतः जब्रसे वेदाङ्खोका 
अस्तित्व है, तभी से कल्पसूत्र का भी । 

. योरोपीय लेखको की सूत्रकाल की निराधार 
कटपना--उपरन्ध ब्राहमणो मे अङ्ग का उस्टेख होने से' 
निश्चय है कि पचासों कस्प-सू् उपलब्ध ब्राह्मण मन्थो से पूर्व 
भी विद्यमान ये । तैत्तिरीय तथा काठक ब्राह्मणमं सष्ठ 
कल्पो का निदेश उपरन्ध होता दैः । मतः मारतीय वाङ्मय 
के इतिहास में वर्तमान ब्राह्मण प्रन्थो के पश्चात्‌ किसी सूत्र 
काल के प्रादुर्भाव की कस्पना करना,इतिहास भौर विद्या से 
पूणं अपरिचयग्रकट करना दै । मेक्समूलरःब्रूहरः मैकडानल 
अर कीथ प्रभृति ठेखकों ने एे्ा कल्पित मत उपस्थित 
किया था । उसका भपासन अगे ठेख से होगा । 

प्राचीनता मेँ प्रमाण--अव्र कल्प-वाव्रय की प्राची- 
नता ॐ काय्य प्रमाण क्रमशः दिए जाते ह । हम अवर- 
काल से प्राचोन काठ कौ ओर चलठैगे | 

१-- बौधायन धमेसुत्र ( भारतयुद सं° २००-२३० 
वर्ष पश्चात्‌ )--धर्मपरषत्‌ का उस्टेख करते हए बोधायन 
मनि किसी पुरातन धर्मशाल्न का उद्धरण देता ै- 

क) अथाप्युदादरन्ति- 

चातुर्यं धिकरपी च अङ्गविद्‌ धर्मपाठकः ।१।१।८ 

अर्थात्‌-पषत्‌ मे अङ्गविद्‌ मी रहता दे । 

तथा श्राद्ध म निमन्ित पञिक्तपावनो के विषय में 
यही मनि टिखता दै-- 

(ख) पच्नाभ्निः षडङ्गविद्‌ रीषेकः"" 

इति पङ्क्तिपावनाः । २।८।२॥ 
अर्थात्‌-पङि्त पावनो मे एक डङ्कवित्‌ गिना जाता ई। 





पटि्तपावनों मे षड्वित्‌ का परिगणन बोधायन कौ 
नवीन कल्पना न थी] यह परम्परा बोधायन से सौ-दो सौ 
वषै पूवं भी आरम्म न हृद थी, प्रलयुत श्राङ के अति 
प्राचीन काल से चली आ रदी थी । वस्तुतः कल्पतन्त्र के 
वत्ता बहत पुरातनकाल म मी विद्यमान ये | 

काणि ओर बौधायनकाठ--कऋराणे जौ ने अपने 
धर्मशाल् के इतिहास मे बोधायनमुनि-्ोक्त कल्प का 
काल ५००-२०० ईसा पूर्वं माना दै । इस कल्पना को 
निस्ारता हमारे “कल्प सूपो का इतिहासः से स्पष्ट होगी । 

२-पाणिनि मुनि (भारत युद्ध से २०० वषे पश्चात्‌) 
बोधायन के कुछ च्येष्ठ, पर उसके समकालिक अर शौनक 
कुलपति के कुछ उत्तरवतीं सुनि पणिन्‌ के पुत्र ओर उपगोत्र- 


, कार पाणिनि सुनि के दो निम्नलिखित सूञ्च देखने योग्य है- 


(क) कार्यपकोिकाभ्यागरपिभ्यां णिनिः । ४।३।१०३॥ 
अर्थात्‌--काङ्यप ओर कौशिक ऋषियों के कल्पो मे 
पतेन परोक्तः विषय म णिनि प्रत्यय दोता दै । 
इस सूत्र पर काशिकाकार जथादित्व लिलता है-- 
कादयप ऋषि प्रोक्त क्प के अध्येता कार्यपिनः काते 
ह ओर वत॑मानकालिक गोत्रकाश्यप से रचे गए म्रन्थवा 
संहिता को काश्यपीयम्‌ अथवा काङ्यपीया कहते दै । 


(~ -¬~ ~= => = = = = न् 


सूक < पि 
क्ष्म निदशंन- काश्यप कर्प का रषयिता महषि | 


कश्यप का यौरस पुत्र था | वह कोई गोज-काडयप (कारय 
गोत्र मेँ होनेवाखा) चायं नहीं था । इतिहास के अनुसार 
क्यप ओर उसके गोत्र-प्रव्तक अपत्य काश्यप का काढ 
मारत-युद से सहसो वप पूर्वं था । अतः मैव्समूलर निर्दिष्ट 
सूत्रकार की कल्पना निराधार, असिद्ध ओर मिथ्या-प्रखप 
हे । योरोपीय भाषा-मत का ओक्ठापन इससे सुतरां व्यक्त दै।* 





„ ते° आरण 2 
4. तै° आरण्यक २।९ ॥। गो° ्र.° पू० १।२७ षडङ्गविदस्तत्‌ तथाऽधी मदे । 


२. कठ्पतन्त्राणि तन ; सं र 
बानाहः संस्थाश्च सर्वशः । तै० व्रः ३।१२।९॥ कल्पाः कल्पसुत्राणीति, मड मास्कर; । व्रिधाबद्धो | 


मन्तरब्ाह्मणब्पैः । काठक संकङन, ` पृष्ठ २५॥ 


३. वतेमान श्राद्धः से दश्चक। कितना मेद्‌ था, यह अभी अज्ञात है । 


च । #. + || { के < 


वषै १० अक १,२ 


कल्प-राखछ्र की प्राचीनता २३ 


= ~ ~ -प्~ ~= प्र ~ पलप ~~ ~ ~ फप्ड 


पाणिनि के सूत्र में निर्दिष्ट कल्पकार कोडिक ऋषि 
प्रसिद्ध कुशिक-पोत्र विश्वामित्र है । यह काद्यप-इन्द्र का 
साक्षात्‌ शिष्य है १ | चिरकाक तक देवासुर संग्रामो मे व्या्त 
होने के कारण जब्र डन्द्रको वेद विस्मृतो गए, तब 
उसने अपने रिष्य कौटिक विदवामित्र से पुनः वेदाध्ययन 
किया। इसी कारण इन्द्रको कौशिक कहते द° । इस 
कोशिक विश्वामित्र का काल मी भारत-युद्ध से कई सहस 
व पूर्व हे। 

पाणिनि का दसरा सूत्र है- 

ख-- पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकस्पेषु ।४।३।१०५॥ 

अयत्‌- यदि व्राह्मण भौर कर्प चिरन्तन आवार्यो के 
प्रोक्त हो, तो त्रतीया समर्थं प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय 
हो। यथा-- 

चिरन्तन कल्प--यैङ्गीकल्पः । 

अवौचीन कल्प--याइमरथः कड्पः। 

यहा चिरन्तन-ग्ोक्त होने से पेङ्गी मे णिनि प्रत्यय हुभा 
ओर सर्वाचीन प्रोक्त आदमरथमें णिनि न होकर अण हमा । 

पाश्चात्य हाग द्वारा मैक्समूलर का निराकरण-- 
एेतरेय व्राह्मण का सम्पादक मार्धिन दाग लिखिता दै- 

¶106 8016४ 78010000 06४66०0 ४ 
-87811718118, 87त्‌ उप्र [€110त्‌ 18, ०१ 8 
०08७7 17वृ फ़ 197त्‌] ङ १९०९०1९. 

(एेषरेय व्राह्मणः, भाग १, भूमिका, प्रु ९) 

अर्यात्‌--गहरे अन्वेषण से ब्राह्मण गोर सूत्-काल का 

सुस्थिरं अन्तर असिद्ध दै । 


प्रोक्त बाङ्मय- पाणिनि ने प्राचीन वाङ्मय को 
द, प्रोक्त, कृत, उपज्ञात र व्याख्यान इन पोच 
विभागो मे बोट है। दृष्ट मौर परोक्त अन्थों मे महान्‌ भेद 
होता है । ` योरोपीय लेखक प्रोक्त शब्द्‌ का अथे दी नदीं 
समज्ञे । इस कारण उन्होने अनेक भ्रान्त कल्पनार्णँ कीं | 

पाणिनि आदि के अनुसार कल्पकारों का पौबौः 
पयं-पाणिनि-प्रदशित इन नियमों ओर भारतीय इतिहास 
की हृष्टि से कस्प-तन्तो का पौर्वापयं निभ्रलिखित प्रकार से 
स्पष्ट किया जा सकता है । उनका एतिहासिक कालमी 
साथ ही निदिष्ट किया जाता है। 


१. काश्यप--कौशिक कल्प ( त्रेता रम्भ) 
. हारीत--देवल आदि के धर्म-सूत्र ( तेता अन्त ) 
३. पैङ्गी- आरुणपराजी कल्प 
[4 
४. ओपमन्यव--गोतपकल्प ( भारत-युद्ध से ४०० 
वषै पूर्व ) 
५. शांखायन; चरक, आहरक, काठक, मानव आदि 
| क्प 
६. आइमरथ, आलेखन-शाीकि सादि के कृल्प 
७. यास्क कल्प 
| 
८. आपस्तम्ब, भारद्राज, सव्याषाद्‌ आदि कस 
| ( भारत-युद्धः के ५० वषे पश्चात्‌) 
. दाम्बरव्यकल्प, मारत संहिता, महाभारत संहिता । 
१०. शौनककस्प 
११. पाणिनि 


९॥ 


( भारत-युद्धकाल ) 


„9 


( भारत-युद्ध के १५० वषं पश्चात्‌ ) 
( भारत-युद्ध के २०० वषे पश्चात्‌) 
१२. ग काव्यायन, बोधायन आदि कस्प 
( मारत-युद्ध के २०० वषे पश्चात्‌ ) 
अत्र इन नामों पर॒ अति संक्षिप्त िप्पण आगे क्रमशः 
लिखि जाते ह । इन पर विष्तरृत विवेचन "कर्प सूनो का 
इतिहासः म्रन्थ मेँ यथा स्थान होगा । 

१. पाणिनीय गणपाठ ।१।१०५८ मे कर्यप ओर 
ङुरिक दोनो नाम साथ-साथ पदे ग्‌ ह | उनसे गोत्र 
अथं म अन्‌ प्रत्यय होकर काश्यप ओर कौशिक पद 
निष्पन्न होते ह । पाणिनि ने ४।१।१०३ मँ इन नामों के 
साथ क्रषि पद्‌ के प्रयोग द्वारा इनकी प्राचीनता का स्पष्ट 
संकेत किया है । कौशिक विश्वामित्र को कहते है, यह हम 
पूर्वं छि चुके । विश्वामित्र ऋषि था । पाणिनि ने ६।३।१३० 
मे भी विश्वामित्र को ऋषि कहा है । यह तेता-आरम्भ का 
काठ था। 








१. वि्वाभिन्र इन्दात्‌ । शां० आर० १५०।१॥ 


२. यद्ध वा असुरैमहासंग्ामं संयेते तद्ध वेदान्‌ निराचकार । तान्‌ ह वा विश्वामित्रादधिजगे। ततो हवे कोधिकः 


जमिनि व्राह्मण २१७९॥ 


४ 


२४ वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मागंसीषे २०१४ वि° 


पद प्प प्न =-= = ~= ~ = = ~ = त् ८2 प~ = 


२ हारीत-देवल- सांख्यससति की ७६ वीं कारिका कौ 
व्याख्या मे युक्तिदीपिका में ठ्ला है-- 
हारीत बाद्धल्िकेरात.पौरिक-ऋषभेइवर-पव्वाधि- 
करण-पतञ्जलि-बाषेगण्य-रोण्डिन्य-मूकादि क-शिष्य- 
परम्परागतं भगवान्‌ ईरवर कृष्णश्च । 
सर्यात्‌--दमक्कुमार भगवान्‌ पञ्चदिख के पश्चात्‌ 
सांख्य ज्ञान हारीत, बाद्वलि, पतञ्जलि ओर वागण्य आदि 
के द्वारा ईश्वर कृष्ण तक परटुचा 1 
साख्यसप्तति की ७२ वीं कारिका कौ व्याख्या में 
आचार्यं माठर छिलता है-- 
कपिलादासुरिणा प्राप्तम्‌ ` `“ -" । ततः पच्चरिखेन । 
तस्माद्‌ भागेव-र्क-वाल्मीकि-हारीत-देवलपरश्ती- 
नामागतम्‌ । तत ईैडरङृणेन प्राप्तम्‌ । 
अर्थात्‌--पञ्चशिख से उक ( वेरोषिक शाछप्रवक्ता )› 
वाद्मीकिं ८ रामायणकर्ता तथा याजुष आचायं ); हारीत 
( घर्मरत्र तथा आयुवेद संहिता प्रवक्ता) तथा देवल 
( षर्मसतर प्रवक्ता ) प्रभृति को सांख्य-ज्ञान मिटा । 
हारीत धमेसूत्र ओर साख्य--हारीत धमंबूत्र अमी 
अमुद्रित पड़ा दै । इस विशाल ग्रन्थ के लम्बे ल्म्वे उद्धण 
घर्मशाखर के निबन्ध अर्थों मे मिलते दै । कृत्य कल्पत के 
मो्षकाण्ड मे हारीत धर्म॑ के सास्यं-योगं विषयक अनेक 
वचन अव भी पदे जा सकते ह ।' हारीत के ध्म सूत्तस्थ 
मक्ष-प्रकरण का उर्टेख म्ाभारत शान्तिपर्व २८४। में 
दस प्रकार मरता -- , 
` हारीतेन पुरागीतं तं निवोध युधिष्ठिर ॥३॥ ` 
न हिंस्यात्‌ सवेभूतानि मैत्रायणगतिश्चरेत्‌ ॥६॥ 
 . अर्थात्‌-हारीतने पूर्वं कालम जो काहि उसे 
जानो युधिष्ठिर । सत्र प्राणियों को पीडा न पर्हुचाए, नित्रता 
से व्यवहार करे । 
~ हारीत भारत युद्ध से कई सो वषै पूर्वं जीवित था। 
उखकी भयुवरैद संहिता प्रसिद्ध यी । बोधायन घर्मत् ओर 
उसके पूर्ववर्ती आपस्तम्ब धमत मे हारीत स्मृति है । 
देबङ धमं सूत्र-देवल हारीत का समकालिक था । 
वह देवोक्र आर मनुष्य लोक दोनों मे विचरण करता था। 
महाभाष्य १।३।५४ मे एक प्राचीन वचन उद्धृत है-- 


उभौ छोकौ संचरस इमं चामं च देवलञ । 
देवर धमै सूत्र के सांख्यविषयक वचन छत्यकत्पतर 
के मोक्षकाण्ड मँ बहुधा मिर्ते है । देवल के सख्य-योग 
विषयक मत का खण्डन आचार्यं शंकर ने अपने शारीरक 
सू-माष्य म निम्नलिखित शब्दों मे किया है-- 
देवल प्रभृतिभिश्च केश्चिद्‌- 
ध्ेसूत्रकारे; स्वधरन्थेष्वाश्रितः । १।४।२८॥ 
वेदाुसारिभिश्च केशचिच््छि्टे 
केनचिदंरोन परिगृहीतत्वात्‌ । २।१।१२ ॥ 
इस पर रलप्रमाकार लिखता दै-- 
दिष्टैः देवत्मदिभिः। 
देवल के धर्म-सू्र के इलोक महाभारत अर ॒पंचतन्तर 
आदि मे उपटन्ध होते हं । 
निसन्देह हारीत भौर देवल तथा उनके धर्म-सत्र | 
भारत-युदध से सेकडों वपं पूर्वं स्चे जा चुके थे। 
काणि का देवल-काट-बिषयक मत--.^108791:18, 
2० ©४ एला868 7070 1१6८९।४ 01 ए087#1- | 
ध00, 1णला 0९००९, ४0९ उपाधि काभपततं | 
07. ऋ0702.728 [00फलाः एटा 871018४ 
{1686 810 ५1&॥ 6९18, {116 ] पा780, 110- | 
प्रा†81€त 800४ 116 88706 106 &8 116 | 
९९६४ ]णा)8४8 3710880४ ० ०१९४8 
(?. 121) 8111९828 एप 1९.ए९ {10प्रा8॥1- | 
९0 ए6 ०९० 200 9४ 400 4. 1). (7. 210) | 
अर्यात्‌- देवल का कार ईसा के २००-४०० वषै | 
तक का हो सकता है। क | 
काणे को आान्ति- सांख्य परम्परा मे हारीत भोर 
असित देवर साथ ही साथ द] हारीत धमेसूत्न का काढ | 
काणे जी ने यद्यपि छिला नदी, तथापि वे इसे गोतम धमे | 
सू से उत्तर वतीं मानते ई । यह बात भारतीय इतिहास | 
के स्वैथा विरुद्ध दे । | 
< 
भ्रान्ति प्रदराक हेतु-भगे दिए १४ देव॒ काणेजी | 
की ग्रान्ति को स्पष्ट करत ईै- | 
१. जिन विद्वानों ने देवक धर्मसूत्न के उद्धूत पारे म. 





४. देखो यत्िधमेः पृष्ट ४२॥। 


¦: २ देलो वही, ष्ट ५३। योगसूत्र के भ्यास भाप्य २।३० मं यही पङ्क्ति निरदि्ट ड । । 
१. यष्ट वचन काशिका १।३।५४ तथा चान्द्डृत्ति १।४।१०० मेँ भी उदृषटत है ।` 
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सख्य १-योगर ज्ञान की शोभा देखी है, वे जानते है कि 
सांख्याचायं देवल ही धर्मद का प्रवक्ता था । दूसरा कोई 
व्यक्ति नहीं | 

२. सांख्य-ज्ञाता देवर असित-पुत्र देवक था । असित 
स्वयं योगाचायं था | उसका पुत्र भी सांख्य योग का मदान्‌ 
याचायं भा । वायुपुगण अध्याय ७२ मे टिखा है- 

असितस्येकपर्णीं तु पल्ली साध्वी हृढव्रता । 

दन्ता हिमवता तस्मे यागाचायौय धीमते । 

देवल सुषुवे ला तु जद्वष्ठं मानसं सुतम्‌३ ॥१७॥ 

३. वायु पुराण २३।२०५ के अनुसार देवल त्रेता के 
२३ वे परावतं मे--अर्थात्‌ दाशरथि रामसे पूर्वं था। 

४. असित देवल» ओर कतिपय याकिको का संवाद 
जेमिनीय ब्राह्मण १।२३३ मँ उद्िखत है । पुनः जै° वत्रा° 
३।२७० में भी असित देवल का उस्लेख ई । 

५. असित ओर असित देवर दोनों दीधंजीवी थे । 
पञ्चशिख कं रिष्यत्व से देव को दीरघ॑जीवन का रहस्य 
लात हया था । महाभारत शल्यपर्व ५१।७ के अनुसार 
जेगीषन्य के योग रेदव्यं॑को देखकर देवल परिव्राजक 
अर्थात्‌ भिक्चुष् हो गधा। इस कारण भी वह दीर्घजीवी 
हुमा । जेगाषव्य ओर भसित देव का संवाद महाभारत 
शान्तिपवं २३६।३-२६ में मिल्ता है । 

६. अत्ित कद्यप का पुत्र था। उ्षके दीषंजीवी 
होने के कारण ही भिक्षु माचायं मदन्त अद्वधघोष ने उसका 
तथागत बुद्ध के जन्म समय उपस्थित होना लिखा है।७ 
नदीं कह सकते, इसमें सव्य कतिना है । 


७. पाथं अर्जुन भी असित देवल का वणैन करता दै ।< 

८. देवल की ब्रह्मवादिनी पुत्री ब्रह्मदत्त पाञ्चा की 
भाया यी । हरिवंश १।२३।२५ का छोक ईै-- 

बरह्मदन्तस्य भायो तु देवलम्यात्मजाऽभवत्‌ । 

असितस्य हि दुधेषौ सन्नतिनीम नामतः ॥ 

९. वराहमिहिर अपनी बरद्सौहिता मे देवल के 
ज्योतिष विषयक मत का उल्ठेख करता दै । वराहमिहिर 
प्राचीन आचाय ऋषिपुत्र को भी बृहत्संहिता ४५।८२ मेँ 
स्मरण करता है । ऋषिपुत्र देवक का स्मरण करता दै |९ 

१० देवल के उयोतिष शाख के इटोक अद्धुनसागर 
ृष्ठ १०६ पर उद्धुत ह । भसित के नाम से भी कई शोक 
अद्धुतसागर मे उद्धुत है ।१० 

इन प्रमाणो से स्पष्ट है क्रि असित देव का ज्योतिष 
का ग्रन्थ भी अवश्य विद्यमान था। 

११. अतः असित देवख अति प्राचीन शाखकार था । 
उसके धमम॑सत्र को ईसा के २००-४०० वषै तक्र रखना 
इतिहास का कलेवर नष्ट करना है । संख्या ६ के ठेख से 
स्पष्ट हे किदेवरू एक काश्यप था। काद्यप कल्पकी 
विद्यमानता मे उसने अपना धर्मसत्र ही छ्िखा । 

१२. यदि कहो कि किसी ने असित-देवल के नाम से 
घरम॑सूत्र रच दिया, तो यह मी असम्भव है । मारत की 
वारो दिशा्भों के विद्वान्‌ इसको देबलप्रोक्त स्वीकार न 
करते । तथा भारतीय राज्य म एेसे कूट-टेखक को कठोर 
दण्ड मिलता । वस्तुतः ेसी प्रमाणद्यूल्य कस्पना, योरोपीय 
पद्धति कौ निस्सारता प्रकट करती हे । 





9. कत्यकर्पतर्‌, मोक्षकाण्ड, पृष्ट ७,१००,१६५॥ 





२. वही, एष्ट २१२,२१६॥ 


३. असित ओर देवक के वंश के किए देटो, कविराज सूरमचन्द्‌ कृत (आायु्द का इतिहास", पृष्ठ ८० । 

पाजींटर एक रिप्पण मँ छिखता है-- (असित देवक)-- 17८ {81167 01 88008 08८1818 पृ्९6ा 8770801 
एप पक्र ०8118, 28, 1261-2 10067 ए्068 [100 पाणा, 481४9 [९ए९।४ 7011917 ( ९. 238 ), 

ऋषियों के दीधं जीवन के रहस्य को न समक्षकर पार्जिटर ने 1701 कहने कौ मूल कौ । । 
४. महोपाध्याय रघुवीर जी का पाठ है- असितो दबः । उनके सम्पण कोशो मेँ देवटः पाड ही हे । यही 


पाठ शद्ध है । पा्जिटर छिखता है- 


8४ 006 12781170871081 00]; 10९67४8 106 76181108 ‰०१ 08118 ^ 8118 9४1९९18, ४९०० 1०62 1, 


380, ( ए, 235 ) 
५. क. कोश्च मेँ "देवरः ठीक पाठ हे । 


६. कृत्य कल्पतर, मोक्षकाण्ड धृष्ट ५० पर उद्भूत वचन मे देवक स्वयं भी संन्यासी के लिए भिष्षु शब्द का 


प्रयोग करता हे । 
८. भगवद्‌गीता १०।१२०॥ 
बे०--४ 


७. जुद्ध चरित १।४९, ८६।८।८४॥ तथा सौन्दरानन्द ७।३२॥ 
९. भद्धुतखागर पृष्ठ २१९ । 


१०. पृष्ठ १३२ ॥ 


२६ 


१३. यदि कहो कि दीर्घजीवन की बात असत्य है, 
तो यद अज्ञान का फर दे । परम प्रामाणिक आयुवेद 
शास्र ऋषिं के दीर्घजीवन को मानता है । 

{४. महाभारत एक प्रामाणिक इतिहास है । इसकी 
ेतिहासिकता के प्रमाण हमारे भारत वषै का व्द्द्‌ 
इतिहासः, प्रथम माग धृष्ट ७९-९४ तक दिए गट है । 
सन्‌ १८४० से योरोपीय ठेख्कों का अधिकांश वल इस 
मात कौ स्थापना कर रहा दे कि महाभारत अरनथ इतिहास 
की दृष्टि से सर्वथा अप्रामाणिक्र है । यह पश्च विद्वानों को 

मान्य नदीं रहा । जो ठेलक इसके विपरीत सोचता है, 
उसे हमारे तकं का उत्तर देना चादिए । 

इन देठुभओंसे सिद्ध है किं हारीत ओर देवर के 
घर्मस्‌ भारत-युद्ध से कई सौ वषै पठे तथा पुराण-परोक्त 
रेतरेय दि ब्राह्मो से मी पूर्वं विद्यमान ये! । 

काणे पक्ष अपास्त-कणेजी का मनगदृन्त पक्ष 
अपास्त हुभा । काणेजी के पक्ष के अपास्त होने के साथ 
ही मेक्समूलर प्रमृति का पक्ष कि एेतरेय, ताण्ड्य अर 
शतपथ आदि उपङ्न्ध ब्रामण अन्थों के पश्चात्‌ कोई सत्न- 
युग आरम्भ हआ, सर्वथा खण्डित हो गया । 

निस्सन्देह वतमान ब्राह्ण ग्रन्थों से सहसो वषं पूर्व 
मी कल्प तन्घ्र विद्यमान ये, ओर सूत्रकाल कोई स्वतन्त्र 
विशिष्ट कालन था। 

महोपाध्याय श्री वासुदेवरण अग्रवाल का 
मत- क्पू क विषय मेँ योरोपियन लेखकों की शरण 
ग्रहण करते दुए वायुदेवशरण जी ने छा है-- 

(क) 1116 (97808, 690 88 9) 6१००8. 
11081 10800प४०० गात रण ४ 0470 
98118, 16९0, 70 00प्र8७ 0१ 06 1४ १९९ 
10760 1#8 प१]] [४6५९ 00077181 
87917808, 4780818 8.7 0"018118 
16508, {48108 07 8379008, 30788 (५. पुराण- 
प्रोकतषु ब्राह्मणकल्पेषु ४।२१०।५ ) 81 [हलः 00 
९ए€ा 18 100377088प्{र8, 10 10) 1287771 
7९8 1 176 8प्४78 चरणेभ्यो धमेवत्‌ (४।२।४६). 


( ?. 286 ) 


वेदवाणी का वेद्‌ङ्क 
ष्टप्प् पप प ्प्=्प्== प्टप्प्८्~ प~~ ~ प~ == == => प == = == = | 


कात्तिक-मागंशीषे २०१४ वि 


(ख ) 2971170) 7९8 0 ए0]र8 07 †फ0 
०14८ 1181018 787९6 1९ 9880४ 89 &प- 
8118 ( काड्यप-- ४।३।१०२ ), 1110} 4.९.८४ 
एकच) 18168 {0 06 [९ 81708 078. {0686 
फ€76 8०५१९ 10 ४६५1९ @&0921128 [फ़ 
8९४8 0811९ ल 1760 काश्यपिनः 2716 
कोशिकिनः-1# 18 9150 01716 प्र "9४ 
1176 17४९ ३01४ 2 ४0686 †फ० ०1 
801101978 88 0070716 10 "67 [९210४ 
इपर 00] 70प्राात ए1010्‌ 0601760 >, 
ह्ण ग #0नोए 8९४ 870 †€८दनालः 
कारयपकौशिकग्रहणं च कस्पे नियमार्थम्‌ २।२८६॥ 

( 7. 324} 

(क) अर्थात्‌--“जब तक वैदिक चरणों का संगठन हद्‌ 
रहा; नामकरण कौ यद्दी पद्धति वाद्‌ रही । सागे ष्वल 
कर वेदिक चरणों के अन्तगंत कस्य साहित्य की भी स्वना 
है, जिसमें श्रोत सूत्र यादि थे ( पुराणप्रोक्तेषु व्राह्मणकस्पेषु 
४।३।१०५ ) | कुछ चरणों मं धर्मसूनो का भी निर्माण 
हआ (८ चरणेभ्यो घर्म॑वत्‌ ४।२।४६ ) ॥ हिन्दी सं° 
प्र° २८० ॥ 

(ख )..... -“स्वयं सूञ्चकार ने काश्यप र कौशिक 
ऋषियों के दो चरणों का उल्लेख किया है-- काश्यपिनः, 
कोरिकरिनः। जिनमे कात्यायन के मतसे कस्पतष्नों का 


अध्ययन किया जाता था । इन चरणों के पास अपने छद्‌ 
` या ब्राह्मण ग्रन्थ नीं थे । ( काश्यपकोरिकग्रहणं च कल्पे 


नियमाथैम्‌ ) ।”› हिन्दी सं° प्र° २२६॥ 
अप्रवालजी के मत छा विरङेषण 

(के) १ विशिष्ट शाखापाठ का अनुसरण करते 
हए चरण बना हे । 

२. कालन्तर मे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ग्रन्थः 
कत्य अथवा श्रोतसू् विकसित हुए । ( वलना करो-- 
पुराणप्रोक्तेषु. . .... ) 

३. श्रोतसु्नो के कुक काल पश्चात्‌ ध्मसूत्र भी बने । 


( ख ) १. काश्यप ओर कोशिक नामक दो पुराने , 





१, पेतरेय व्राह्मण ३३।६ में निम्नछिखित इनोक ह 


क्षियो के ग्रन्थ थे । कात्यायन के अनुसार वे कल्पसूत्र ये । 


अधीवत देवरातो रिक्थयोरुमयो रषिः । जहनूनां चाधिपस्ये दैवे ञेदेः च गायिनाम्‌ ॥ इति । 
यहा “अधीयत छा अथ॑ है-- धमेशाखकारो से स्मरण किया जाता हे । 


३५.१० अङ्क १,२ 


कत्प-शाख्र की प्राचीनता २७ 


प्य =-= = ~ "== प ~ "= प्न । व द द ~~ ~ ~~ ~~~ 


२. ये वैदिक चरणों से अध्ययन किए जाते ये। 

आलखोचना--१. वस्तुतः चरण का अवान्तर भेद 
शाखार्प होती हं, शाखां ऊ अन्तगंत चरण कदापि नहीं 
होता । अग्रवाङ्जी का लेख किं चरण शाला के अन्तगत 
होता हे, सर्वथा असत्य है | वह प्रकट करतादहै किवे 
इस विषय को समञ्च नदीं । 

वाजसनेय चरण में काण्व, माध्यन्दिनि आदि शाखा 
परिगणित हं । कण्व आदि शाखाकार वाजसनेय याज्ञवल्क्य 
के शिष्यथे | अतः साखार्प चरण के अन्तरगत होती ₹। 
इसकी पुष्टि मे "वेदिक वाड्य का इतिहासः भाग प्रथम 
प्रष्ठ ७९१ के टिप्पग^ मं हमने भोजवर्मा के ताश्रप्रसे भी 
एक प्रमाण दिया है। यदि महोपाध्याय जी उसपर विवार 
करते तो एे्ी भयानक भूक न करते । 

२. कालान्तर में तत्तत्‌ चरण के ब्राह्मण ग्रन्थ ओर 
कस्पसु्र विकास को प्राप्त हुए । यह ङेख मी योरोपौय 
छाप का फट है । विभिन्न शाखां के कस्पसूतचों का समय 
समय पर प्रव्वन हुभा, इस कथन मं कोद दोष नदीं । 
पर ये “कल्पसूत्र िकास को प्राप्त हुए, एेषा ठे महती 
श्राति पर आधित दै। प्रत्येक शाखा के कल्प पुरातन 
कल्पो के आधार पर प्रोक्त हो रहे थे । 

उपयुक्त ठेख के खः भागमें अग्रवाल जी पाणिनि 
के प्रमाण से स्वयं मानते है करि काद्यप ओर कौशिक 
नामक दो पुराने ऋषियों के कस्पसूत्र थे । ये कल्पस्त्र दो 
ही हो, एेता नहीं या। अन्य ऋषियों के भी कल्य 
र्त्र ये। भारतीय इतिहास मं षडड्धों का प्रथम प्रवक्ता 
बृहखति था । उन्हीं अति पुरातन कल्पो की सहायता से, 
दक्च प्रजापति, वैवस्वत मनु, इश्वाक्क, भरत चक्रवर्तीं ओर 
अजेय दशरथ आदि महापुरुषों ने यज्ञ किए । उन्हीं कसप- 
स्ना के आधार पर अगले कल्पपृत्नों का प्रवचन हभा । 
ओर उत्तरोत्तर वे संक्ित किए गर्‌ । अतः यह परिणाम नदीं 
निकलता कि कल्प-वाञ्मय विकास को प्राप्त हुभा । इस 
विकास कीरयटकेरोगसे; न जाने मारतीय वाञ्य का 
कितना अनिष्ट हुभा दै । 

अग्रवारजी की एक ओर भूक-कदयप ओर 
कोशिक के कल्पसूत्र वैदिक चरणो मे अध्ययन किए जाते 
ये, एेसा छिखने के पश्चात्‌ अग्रवाल जी का यह छिलिना 


किं इन दो स्कूर्खो का कायं क्सुर तक दही सीमित या- 
कल्पे नियमाथम्‌?, उपहास जनक दै । अग्रवाल जी की इन 
दो प्रतिज्ञां मे से एक भवश्च अषिद्ध है । मौर उन्होनि 
कात्यायन के वातिक का जो प्रमाण दिया दहै, तदनुसार 
उनकी पटी प्रतिज्ञा स्वयं कट जाती है । 

अधिक क्या ल्खिं, स्रवा जी का ग्रन्थ उपादेय 
होने परमी बहूधा गप्पों पर आश्रित योरोपीय छाप के 
कारण विषयुक्तं अन्न के समान है । 

३. पेज्गा आरुणपराजी कल्प- पिङ्ग द्वारा प्रो 
कल्प को पेङ्गो कलप कहते ई । यथा-- 

पिङ्गेन प्रोक्तः कल्पः पैङ्गी कर्प: । याकटायन व्याक० 
ठृत्ति ३।१।१७५॥ 

पिङ्ग वहत प्राचीन माचायं था। पैङ्गय भावाय 
ब्रह्मण ग्रन्थों मे स्मरण किया गया ई । वह पिङ्गके कुल्में 
या। अतः व्राह्मण अन्यो मं स्मरत माचा से बहुत पूर्व 
होने से पिङ्ग अति प्राचीन आचाय था। 

अरुणपराजी क्प भी पुरातन था । 

४. ओपमन्यव कर्प पमन्यव की वंशपरम्परा 


इस प्रकार है- 


वसिष्ठ 
| 
इन्द्रप्रमति = कुणि 


वु 
| 


उपमन्यु 
| 
अपमन्यव 
आयोद्‌ धौम्य के तीन शिष्य--भायाद धौम्य कै 
तीन शिष्य ये-उपमन्यु, आरुणि ओर वेद्‌ । 
बौधायन श्रोत सत्र २१।३ मे ओपमन्यव आचाय का 


मत स्मृत है- 

अत्रो ह स्माह ओपमन्यवः- तुषैश्च निष्कासेन 
चावश्रथमेवेयात्‌ इति। 

इसी प्रकार बो० श्रोत २३।७ में भी ओपमन्यव का 
मत निर्दिष्ट है। 


पाणिनि के कार-विषय मे अग्रवाल जी का 
वदतोव्याघात- पाणिनि हमारे ` इतिहास का एक 
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आधार स्तम्भ है । बह भारतीय वाङ्मय ओर इतिहास का 
पारङ्गत पण्डित था। उसका कार लिखिते समय लगड 
अनुमानं से काम ठेना मरौर यथाथ इतिहास को परे रख 
देना एक महापाप है, एक दण्ड्य कम॑ है । यग्राल जीने 
पाणिनि का काल ईषा पूव पांचवीं शती का मध्य॒ माना 
दै। उन्होने इतिहास के एक मूल सूत्र का स्पशंभी 
नहीं क्रिया । 
पाणिनि के कालज्ञान का मूल सत्र-पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक छ्खि। उसी काव्यायनने 
कमंप्रदीप, क्कसर्वानुक्रमणी, भ्राजसंज्ञक इलोक; उपग्रन्थ 
ओर याज्ञष कस्प सूत्र भादि लिलि । षड्गु शिष्य ने इष 
इतिहास को सुरक्षित रखा हे । विना प्रचल रेतिहासिक 
प्रमाण के यह पक्ष इच्छामात्र, रुचिमात्र अथवा पाश्चात्य 
भाषा मत के तकोमास से स्यागा नहीं जा सकता । 
कमंप्रदीप तथा व्याकरण.वार्तिक का कतीएक ही 
कात्यायन- षड गुरुशिष्य प्रद्शित इतिहास की सत्यता 
एक दूरे सोत से भी सिद्ध होती है। महाब्रल का पुत्र 
बङ्गीय छन्दाग भटनारायण अपने गोभिर ग्ह्यसत्र के भाष्य 
मे चखा दै- 
(क ) तथा च वाक्याथेविद्भिरुक्तम्‌- 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स आघो बहुभिः स्मृतः। 
प्राणसम्मित इत्यादिवौसिष्ठं बाधितं यथा ॥ 
गो. गृ. भा. ३।१०।६॥ 
(ख ) तथा च वाक्याथेविद्धिरुक्तम्‌ - 
विधिर्योऽवुष्ठितः पूर्व क्रियते नेह साम्प्रतम्‌ । 
पुरास्पः स यद्वच्च विधवाया नियोजनम्‌ ॥ 
गो. गू. भा. ४।१२१ 
(ग) तथा च वाक्याथविद्धिरुक्तम्‌- 
खिङ्गादपि विधिज्ञो दर्भषु विकारो यथा । 
गो. गृ. भा. ४।२९॥ 
इन उद्धूत वचनो मे से प्रथम प्रमाण 'करमप्रदीपः 
२।९।१६ का है । दूसरा प्रमाण कात्यायन के मुद्रित म्रन्थों 
मे हमं नदीं मिला । बहत सम्भव है, यह वचन ्रक्िप्त हो, 
अथा अथं के न समञ्च जाने के कारण ग्रन्थ मंसे पातित 
कर दिया गथा हो, अथवा किसी अमूद्रित रन्थमे मि 


मद्रास हस्तेरेख, भूमिका भाग । 


वेदवाणी का वेदाङ्ग 
¬~ ~~~ = = "=== ~= ~ ~~ = = ~ ~ प~~ ~~~ ~~ । 


का्तिक-मागंशीषे २०१४ वि० 


जाए । तीसरा वचन भी अभी तक हमारी दष्टिमे नदीं 
पड़ा ] पर इस विषय से हमारा य्ह कोई प्रयोजन नदीं । 


हमारा अभिप्राय इस समय वाक्या्थविद्‌ शब्द्‌ से दै । 


वाक्याथंविद्‌- सवर जानते दै कि वार्तिककार भौर 
वाक्यकार समाना्थैक शब्द्‌ ह। (देखो, प° युधिष्टिर | 
मीमांसक कृत “संस्कृत व्याकरण शार का इतिहासः, प्रथम | 


भाग, पृष्ठ २०९ ) भह कुमारिलि भी यही मानता ३े। 


( मीमांसावातिक १।३।८ ) काशिका इत्ति का व्याख्याता | 


रामदेव मिश्र लिखता है-- 


इह कात्यायनप्रणीतानां वाक्यानां पतञ्जलिप्रणीतं | 


विवरणम्‌ । 


अतः कात्यायन मुनि ही वाक्याथविद्‌ था। फलतः 


छन्दोग संप्रदाय के विशिष्ट ज्ञाता मद्नारायण का वाक्याथै- 


विद्‌ कह कर कात्यायन के कर्मप्रदीप का वचन उदूधरत | 
करना बताता है कि उसको ज्ञात परम्परा के अनुसार | 
वातिंककार कात्यायन मौर कर्मप्रदीपकार कात्यायन एक | 


हीथे। 


पतञ्जलि करमप्रदीप से परिचित-माप्यकार 


पतञ्ञकि मुनि लिखिता है- 


अनृचो माणवे, बहवृश्वरणाख्यायाम्‌ । ५।४।१५४ वा०॥ | 
यह वचन कर्मप्रदीपस्थ एक शोक के प्रथम चरण की | 


ध्वनि के अनुकरण पर हे । यथा- 
अनृचो माणवो ज्ञेयः । करमप्रदीप खण्ड २७।११ 


काणे द्वारा कस्पित कात्यायन-रचित कसं प्रदीपका । 
कार--कदीं कहीं योरोपीय मागं का खण्डन करने, पर | 
अधिकां मे उसी मागं का अनुसरण करनेवाले महाराष्ट | 


महामहोपाध्याय पाण्डुरंग वामन काणे ने धर्म॑श्ाछ्ल के | 


इतिहास मे करमप्रदीपका काठथ्यी से ध्टी शती शसा 


माना है । यथा-- 


16106 11 1718. 16 8810 ॥78† [९29 | 
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काणे जी ने षद्धरुशष्य के ठेख का उल्लेख भी नदीं 
किया) ष्णा से उसपर ध्यान मी नदीं दिया । फलतः धरम 
शाख क अन्य ग्रन्थकारो के कार पर कालिमा फेंकने के 
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| 
| 
| 
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वं १० अंक १,२ 


कत्प-शाख्र कौ प्राचीनता २९ 


। रनर द र~ ~ ~ ~---- -1-- - ---- ~ ~) 


समान उन्होने कात्यायन के काल को भी अन्धकारमें 
छिपाने का बृथा प्रयत किया । पक्षपात त्यागकर यदि वे 
कार्यायन का काल महाभाष्यकार पतज्ञलि से कुछ पूर्वं का 
ही मान्ते तो मानव, वृहस्पति, नारद भौर याज्ञवस्क्य 
के कारोकोवे इतना अर्वाचीन न ठहरा सकते, जितना 
उनहोनि अव कल्पित किया है । वस्तुतः उनके इतिहास का 
काटनिरदेशक प्रथम माग निराधार अनुमानों पर आश्रित 
है । अतः सर्वथा अमान्य दै । 

भट्रनारायण स्पष्ट कहता रै कि वार्तिककार कात्यायन 
ही कर्मप्रदीणका कर्ताथा। वह षडगुरुदिष्यके कथन 
की पुष्टि करता दै। ध 

काणेजी ने यह नहीं सोवा कि ईसा की थी टी 
शती तक भारत मे किसी विरिष्ट महामुनि + विरुद्‌-विभूषित 
कात्यायन का अस्ति किसी अन्य स्वतन्त्र प्रमाण से प्रमा- 
णित नहीं होता । 

काणेजी वह कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी 
व्यक्ति ने स्वयं ग्रन्थ छिखकर कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध 
कर दिया । आयंशासन मेँ कट ग्रन्थ छ्खिने वाला दण्ड 
हो जाता, इसमे अणुमात्र सन्देह नहीं । कौरिल्य प्रभृति 
शास्रकारोँ ने जब कृट शासनों के बनानेवालो पर दण्ड 
ख्गाया है, तो कूट ग्रन्थ-र्वनेवाल््ँ पर॒ वह दण्ड अधिक 
लागू होता । 

कोद व्यक्ति कात्यायन के प्रन्थका सार बना सकता 
था, पर काल्यायन के नाम से कोई ग्रन्थ स्चे ओर सम्पूणं 
भारतीय विद्वान्‌ उसे मानटे, यह बात असम्भव दै । ठेखक- 


प्रमाद से एेसी भूल कहीं-कहीं हृद है, पर कात्यायन आदि 
के ग्रन्थो की बात दूसरी दै। 


„ त्रिकाण्डमण्डन का कर्ता भास्कर सोमयाजी भी याज॒ष 
भ्रोतकार कमप्रदीपकार कात्यायन के दो विमिन्न व्यक्ति 
होने का कोई संकेत नदीं करता । 


कात्यायन भगवान्‌ शौनक का हिष्य- महामुनि 
कात्यायन भगवान्‌ शौनक का शिष्य था । षड्गुखुशिष्य ने 
यह एेतिदहासिक तथ्य सुरक्षित रखा दै। (देखो, हमारा 
धवैदिक वाद्य का इतिहासः, ब्राह्मण भाग पृष्ठ २३८ ) । 
शौनक का काल- कुलपति शौनक भारत-युदध से कुछ पूर्व 
से युद्ध के २०० वधं पश्चात्‌ तक जीवित थार | इस प्रकार 
उसका काल निश्चित है, ओर भारतीय वाङ्मय के कालका 


एक महान्‌ आधार है । इस आधार की ओर से आंख बन्द 


करना एक अक्षन्तव्य अन्याय है । अतः वातिककार कात्यायन 
के पूर्यवर्ती पाणिनि का वदी कार दै जो हमने पूरवे छिखा है। 

गोर्डस्टुकर का तके--जरमनदेोतपन्न भौर इ्गलैण्ड 
मे अध्यापन कर्ता गोल्डस्टुकर ने तकं किया था किं कात्या- 
यनने पाणिनिके सूनो मे दस सहर अपवाद्‌ प्रदर्दित 
किए थे। पाणिनि के समान सृक्ष्मदर्श विद्वान्‌, जिसे महा- 
भाष्यकार षि भी कहता है अपने स्रों की रचना 
इतने अपवाद कैसे छोड़ सकता था । इतना पक्ष उपरिथत 
करके गोल्डस्टुकर इसके परिहार का एक माम॑ निकलता 
है। वह लिखता है--वस्तुतः पाणिनि से कात्यायन तक 
कारका वड़ा अन्तर हो गया था। उस अन्तर में भाषामें 
रान्दों के सहसो नए रूप बन चुके थे । कात्यायन ने पुराने 
रूप व्यागकर इन नए रूपों के छिषए वार्तिक बना । तथा 
जिन शब्दों के अर्थो मृ परिवर्तन आ गया था, ओर नण 
वाङ्यमे, जो पाणिनि के कामें अनुपस्थित था, जो 
अथ व्यवहृत होने लगा था, कात्यायन ने उन सब्र के छिरः 
नए वातिक बनाए 13 

गोट्डस्टुकर के तकं मे दोष-रब्दों को साधु 
मानने वाड विद्धान्‌ संस्कृत भाषामे शब्दों के मोछिक 
नए रूप बनने का पश्च स्वाकार करें, यह आर्यं एेतिह्य के 
विरुद्ध है । संजाशन्द ओर सांकेतिक शब्द तो संसृत भाषा 
मँ बनते रहे है, परवे भाषा का अङ्क नहीं माने गए । 


अतः गोल्डस्टुकर का अनुमान शिथिल ही नही, अलीकतम 
है। वस्तुतः पाणिनि ने प्राचीन भाषा का अति संक्षि 


व्याकरण रचा । कात्यायन की इच्छा थी कि उसमे प्राचीन 
भाषा के छोक में प्रयुक्त कुक अन्य शब्दों का भी समावेश 
होना षाहिए । अतः उसने अपने वार्तिकं मे अनेक 
उपयुक्त न्दो के छि नियम्‌ लिलि । 
उपसंहार 

त्रेता के आरम्मसे वेदों के कस्पाङ्ग का अस्ति 
हो गया था। तदनुसार समय समय पर अनेक ऋषियों 
ओर आचार्यो ने प्रायः अपनी अपनी शाखा से सम्बद्ध 
अनेक कस्पग्रन्थो का प्रवचन किया । महाभारत काठके 
आसपास भी अनेक कल्पसूतत प्रोक्त हुए ओर पाणिनि के 
उत्तरवर्ती बोधायन मुनि ने अन्तिम कल्पसूत्र का प्रवचन 


किया । सारा भारतीय इतिहास इसी बात का साक्ष्य देता 
हे । योरोपीय पश्च कि कल्पसूत्र ईसा से ३००-४०० वं 
पहे बने, प्रप मा है ॥ 








१. त्रिकाण्ड मण्डन--आज्यम्रहणमाचष्टे कात्यायनमहासुनिः ।२।५७॥ 
१. एप, 108 11806 70 8808180 (श क४पा९, 61180990, ९4. 1914; 7. 98, 94. 
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वेदिक अ्राकाश तथा अन्तारश्च 


[ ठे०-- श्री डा० सलकाम जी भारद्वाज, वारा खम्बा रोड-नःं देहर | 


वैसे तो प्रस्येक व्यक्तिं आकाश वा अन्तरिक्च आदि 
शब्दों से भलो-माति परिचित है, परन्तु इस प्रकारके 
वैदिक शन्द अत्यन्त पारिभाषिक होतेह मौर हमे यद 
देखना है कि साधारण जन, जिन अर्थो मे इन शब्दों के 
भारो कोल्ेते हं क्या वह दीकरै। आज इन दो शब्दों 
को ही पाठकों के सम्मुख रखा जा रदा हे । 


प्रत्येक भाषा मे जब कोई पारिभाषिक शब्द्‌ रचा 
ज्ातादै तो किसी विरोष भावको केकर बनाया जाता 
हे ओर वह शब्द उस भाव को प्रकट केके ल्यिदही 
भाषामें प्रयोग किया जाता है। परन्तु यह देखने में 
आता है कि बहत से पारिभाषिक शब्द अधिक काल 
व्यतीत होने पर॒ भपने उस मोखिकं भावको दी छोड 
जाते है भर डे दव्द किसी अन्य भावोंवा मर्थोमें 
प्रयोग किये जाने ख्ग पडते दै भौर उन शन्दो मे उनके 
वह भावं रहते ही न्दी, जिन भावों के ल्ि उन शब्दो 
की युत्ति की गदं थी । रेखा ठ्गभग सब माषा मे 
ही होतादे। इष्ान्त के व्यि माप अगरी के कुछ शब्द 
देखिये । अगरी का शब्द्‌ है "टाउन (100), यह 
शब्द पुरावन सैक्छन, तथा रएग्डो सेक्सन भाषाओं के 
तरून 7 वा द्रूनः शब्दस बना दहै । जर्मन भाषामें 
त्सौन (280) के सूप में पाया जाता है । इस दून शब्द्‌ 
का अथ है प्राकार, चायो ओर की दीवार । पहिे कार में 
लोग, पश्चिम मे; अपने रदोंको इक्टटाग्राम बना कर 
शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के ल्य, उस सारे गोव के 
चारो भोर ऊंची सुट्‌ दीवारवा प्राकार वना ठेते ये। 
उस चारो ओर की दीवार का नाम था द्रूनः। ओर उस 
दीवारवा प्रकारके कारणदही उस गोवा गृह-संग्रह 
का नाम रखा गया याउनः (0ण)--भर्थात्‌ (दीवार 
बाल्य आरामः | परन्व॒ आज अनेकों नगर बसाये गये है, 
जिन्हे “टाऽन? कहा जाता दै, परन्तु उनके चारों ओर 


कोई दीवार ही नदीं होती, तो मी उन्दं टाउन कहा जाता 


है। जब्र कि आज-कठ के “याउनः शब्द्‌ मे इखका प्रार- 
म्भिक भाव ( चारो भोर क्री दीवार वाला ) ही नहीं रहा । 


एवं ्मेग्ेटः शब्द को देखिये । एरिया माइनर में | 
एक गोव कानाम था मैगनेसिया। बहो सव्रसे पहिले, | 
पश्चिम बालों को चुम्बकपणि का पत्थर ( अयस्कान्त वा| 
1096800 ) मिला । अतः ग्रीकस ने उसे मेभरेस | 
कहा मौर लातिन बारे ने मैरेतिस कहा । इन शब्दों मे | 
छिपा भाव उस गव विरोष का नाम दै । पर आज मेग्ने- | 
टिक शक्ति वा इसके क्षत्र तथा चुप्बक किरणों को बताने | 
के ल्यि इस शब्द का प्रयोग हो रहा है यर स्थान-विरोष | 
भूल ही गया । इसी प्रकार पहिले पिल, एक विरोष | 
प्रकारके देवदार वृक्ष की छख ( एलः) को जवर 
रगडा गया तो उस लाख मे एक शक्ति देखी गई जो छोटी- ¦ 
छोटी वस्तुं को खींच ठेती थी । ग्रीक माषामे इष, 
लाख को एकक्रोन ओर लातिन भाषा म एलेकरम्‌ कहते | 
थे, तो उस ` चक्ति का नाम उस लख के नामस रख, 
दिया गया ओर आज खाख से न उखन्न होती हई भी | 
वह शक्ति एटेव्द्िसिटी ( विद्युत्‌ ) के नाम से पुकारी 
जाती है जबकि इस शब्दके ममे लाख-विरोष का 
भाव है। | 

कहने का अभिप्राय यह है कि उब्द्‌ किस भाव को 
केकर बनाया जाता है ओर धीरे धीरे समय के व्यतीत 
होने पर वह शब्द अपना प्रारम्भिक भाव छोडकर नये । 
मावो को व्यक्त करने मे प्रयोग करिया जाने व्गतादै। । 

संसृत मे भी यह दोष वा परिवतैन हभ । संस्कृत | 
की परिभाषा के मूल शब्द्‌ वेद्‌ से व्यि गये द ओर धीरः | 
घीरे कालान्तर मे, जिस भाव को ठेकर वेद्‌ से वह शब्द | 
संसृत मे आये थे, धीरे-धीरे संसत उन भावों को। 
छोड गई ओर वही वेद के पारिभाषिक शब्द सर्वथा अन्य 
ही अर्थो वा भारो के प्रकट करने मं प्रयोग किये जाने लगो| 
ओर दुःल ओर आश्चयं की वात वह दै कि आधुनिक 
संस्कृत शन्द्‌ वेद्‌ के उन आदिम मावो से इतने दूर चले गये | 
ओर रूदी मावो मे जकडे जाकर कु ओर ही भावों को। 
न्यक्त करने ल्ग पड़ है । इन प्रचलति संसृत मावो कौ 
सहायता से जव आआदिमूख शब्दो का अथे करने लगते ई तो 


1 
॥ 
॥ 
॥ 


। 
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अर्थं के स्थान में अनं ही होता दीखता दै] शब्दों के भावों 
को बदलने वाला यौर उनका भिन्न अर्थो में प्रयोग करने 
वाला मनुष्य हे वह अपनी सुविधा वा अज्ञानसे रेषा 
करता आथा है । पर वेद्‌ तो मधौ है, उनके पारिभाषिक 
शब्दों के आदिमाव त्रिकाल में वही रहैगे । हमारे विचार 
म आकाशादि शब्द्‌ भी अपने वास्तविक अथं को छोडकर 
प्रयुक्त हो रदे दै, इसी दृष्टिकोण से हम पाठको के आगे 
इन दो शब्दों वा वस्तुओं को प्रस्तुत करते ई, जिससे 
विद्वान्‌ रोग ऊहापोह कर सकत । 
अक्रा 

वेद्‌ मं याकार, व्योम, नभ, अम्बर, अन्तरिक्ष तथा 
खँ आदि पारिभाषिक शब्द्‌ प्रायः मिल्ते ₹ै। निरुक्त 
{१-३) इस प्रक।र के १६ शब्दों को अन्तरिक्ष के ही नाम 
बताता है। अर्थात्‌ यह सब र्द अंतरिक्ष के ही पर्याय- 
वाची शब्द हं ओर एकी वस्तुके कईनामरै। इस 
पर हम आगे विचार करेगे । 

आकाश वैसे तो यदि किसी बाल्क से भी पूछा जाय 
किक्यादहै, यदि वह मधिकं नदीं जानता तो इस शब्द 
के आश्य को ऊपर की भोर अंगुखी उठाकर कह देगा 
कि वह आकाराहें। यदि किसी पेडितसे पूतो वह 
प्रायः आकाश के अन्य पर्यायवाची कई शब्द्‌ सुना देगा । 
यदि किसी दार्निकसे पूतो वह वैरोषिक वा किसी 
अन्य का सूत्र पदृकर बतविगा कि आकारादेशः शाब्दः 
वा निरुक्त क वचन आकाडगुणः शाब्दः (नि° परिशिष्ट 
२-२) घुनाकर केगा कि र्द का देश वा स्थान 
आकाश ई, वा आकाश का गुण शब्द्‌ है ओर इससे 
आकाश के भाव प्रकट करेगा । वैयाकरण आकाश को “भः 
उपसगं पूर्वक “काश दीपौ? से अच्छे प्रकार प्रकाश करने 
वाला वा कराने वाला कदेगा । इसल्यि वैज्ञानिक 
इष्टि तथा दार्शनिक वा व्याकरण के विचार जिन्दु से 
भाकाश वह्‌ हआ, जो शब्द्‌ का देशदहो ओर चमके 
वा चमकावे। परन्तु सव जानते है कि यदि स्यै, 
चन्द्र, विद्युत्‌ बा अग्निन दहो तो चमक आकाश मं नहीं 
रहती भौर न वह अन्य वस्तुं को चमकाता ही हे। 
इसलिये वैयाकरणो की भका के विषय में कही लक्षणा 
ठीक नहीं बनती । दाशंनिकों के अनुसार यका शब्द का 
देश है । यदह बात मी सिद्ध नीं होती, क्योकि यदि एक 
्रेजली की षष्टी वा किसी अन्य शब्द उत्पन्न करते वाले 


साधन को, एक शीदो के धे मारे हुए कुण्ड (23919) 
के नीचे रखं ओर उत्से वायु निकालने वाले पम्पकी 
नाली भी उस कुण्ड में प्रवेश करा द ओर एेसा प्रबन्ध करें 
कि जिससे उस कुण्डके अन्दर से न वायु निकल पावे ओर 
न बाहिर की वायु प्रवेश करं । अव्र यदिषण्टी के बन्‌ 
को बाहिरसे दी दाते तो षण्टी कुण्ड के अन्द्र बजती 
है ओर सुनाई देती है। ओर जब्र शनैः शनेः उस प्प 
से कुण्ड के अन्दर की वायु खींच वा निकाखी जाती हे वैसे 
वेसे घण्टी का शन्द मद्‌ पड़ता जाता है। अर जवसारी 
वायु निकाल खी जावे तो घण्टी बिजली से हिर्ती दिखाई 
देती है पर शब्द उत्पन्न नहीं होता। इस प्रयोग ने यह 
सिद्ध किया कि जब तक वायु थी; गन्द उत्पन्न होता रहा; 
पर वायुके निकल जाने से शब्द्‌ भी समाप्त हो गया। 
कुण्ड के अन्दर वायु निकाली गई पर अप्यन्त सृक्म माकाश 
तो उसमे अमीभीथा। तोशन्द्‌ कादेश्च वायुहूदैन कि 
आका, वा शब्द्‌ वायुकागुणदरै न कि आकाश्च का, 
जैसा दर्शानकारों ने लिखा । इसथ्यि दारानिकों की 
त्रात कि (आकाशगुण शब्दः वा (आकाशदेशः शब्दः" सिद्ध 
नदीं हया । 

अव प्रन उत्पन्न होता है कि क्या दशंनकारों वा 
वैयाकरणो ने चैठे घरेठे जो कपोलकस्पित, विज्ञानदीन, अण्ड- 
बण्ड मनमे बतं आड सो लिखि दीं, अथवा जो हमारी 
घारणा है किं आकाशादि शब्द्‌ जिन अर्थो मे संस्कतवेत्ता 
समन्ते है; उन अर्थो मे वेद वा प्राचीन ऋषि नदीं क्गाते 
थे । इसी कारण यह शब्द्‌ साररहित, विज्ञानविरुद्ध नदीं थे; 
जैसा ऊपर दिखाई देते ह । इसल्यि आवश्यकता है कि 
इन पारिभाधिक शब्दों पर यथार्थरूप से अनुसन्धान किया 
जाय | पाठकों से भी प्रार्थना रै कि वह भी इस सम्बन्ध में 
जो भी अधिक से अधिक प्रकाश डाल सकते है डा, 
जिससे यथार्थं ज्ञान तथा सत्य का प्रकाश हो । 


हमने अपने एक अन्य लेख म (वदांक ३, वेदवाणी) 
यह विचार रखा था कि वेद का पारिभाषिक शब्द्‌ किसी 
वस्तुविरोष का नाम नहीं होता, वरन्‌ वह उन वस्तुओं के 
वर्ग-विरोष का नाम होता दै, जिन वस्तुओं मे साधम्यं 
वासमान गुण होता है । ए एक अन्य. विचार 
पाठकों के सम्मुख अब यह रखते है कि संस्कृत के कोषों 
वा निरुक्तादि मन्थो मे वेद्‌ के बहुत से पारिभाषिक 
शब्द किसी एक वस्तु के पर्यायवाची के रूपमे इकटे 
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किये' गये है भौर महामुनि यास्कादि के इस महोपकार 
के व्यि प्रत्येक आयं भामारी है, परन्तु हमारा विचार 
है किवेद्‌ मे बह अनेकों शन्दं किसी एक वस्तुके 
केवल नाममात्र ही नही, अपितु उस वस्तु के भिन्न-भिन् 
गुणो को व्यक्तं करने बाछे पारिभाषिक शब्द द । जेसे- 
निरुक्त मै प्रथिवी के २१ नाम वेद्‌ में प्रयुक्त हुए है, एेसा 
यास्क जी ने ङ्िला । हमारे विचार में वेद मे जर्हा इन २१ 
शब्दों मे से वेद ने जो शब्द प्रयोग किसी स्थकमे किया 
ह, वरहा केवल प्रथिवी अथे नदीं करना चाये, बर्कि 
उस स्थल में प्रथिवी के उस रुण विहेष को प्रधानता देनी 
ष्वाहिये ओर उस स्थल को समञ्चना चादिये । सरल दृष्टान्त 
के रूपमे सब गोयं "गौ" हो सकती है, पर सत गोयं धेनु 
नदीं हो सकतीं । संस्छृत की दृष्टि से गौ भौर घेनु पर्याय- 
वाची है । परन्तु वेद की दृष्टि मेँ केवर वह गाय ही धेनु 
ह, जो दूध का पान करा सके | सूखी गाय गौ है, पर धेनु 
नहीं । इसल्यि वेद मे जहाँ घेनु शन्द प्रयुक्त हमा है, वर्ह 
धापन गुण प्रधान है, इसल्ि वर्हां यदि घेनु किरणों के 
ल्य आया हो तो केवर वही किरणं विचार मे करनी होगी, 
जिनमे धापन धर्म हो-जो वनसति आदि में रसादि उन्न 
कर सकं इत्यादि । 
इसी प्रकार आकाश, नभ, अन्तरिक्ष, व्योमादि शब्द्‌ 
संस्कृत के अनुक्तार पर्यायवाषवी है, परन्तु इनमें निजी भिन्न- 
भिन्न रणां की प्रधानता के अनुसार वेद में यह भिन्न-मिन्न 
वस्तु वाक्रियायें हं । आं साहित्य के अनसार आकाश वह दै, 
जो प्रकाश के उत्पन्न करने मे कारण दहो भौर शब्द्‌ का 
देश हो | अवर हम यह देखना है किं दो नक्षत्रों के बौच 
के अंतराल ( 87806 ) के कौनसे भाग को आकाश 
कहा जाय १ इसको समञ्चने के व्यि अंतराल ( 8]0806 ) 
का कुछ साधारण ज्ञान होना मावदयक ह । 
किन्हींभी दो नक्षतरो के बरीच जो अंतरालवा भाकाश्च 
(8706 ) होता है, वह सारा का सारा एकरूपवा 
एक सा नहीं होता । भारतीय पुरातन विमान शारो मे 
पञ्चभावर्तो का वणन है । सोनकीयराल्र के अनुसारः-- 
“अथाकारामागौण्युक्रमिष्यामो- रेखा-मण्डल- 
कक्ष्य-शक्ति-केन्द्रभेदात्‌-.-.” इसके अनुसार रेखा 
मण्डल, क्य, शक्ति, भौर केन्द्र यह ५ आवर्त है । वेद्‌ 
(बल्ल° ३९१-१९) मे सप्रास्यासन्‌ परिधयः. . .। करवेदादि- 
भाष्यभूमिका मँ महषि दयानन्द इस मन्त्र की व्याख्या 
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करते हये इन सात परिधिं ( नंए्छप्पलिः€ा)0७8 ) 
वा आवर्तो के नाम समुद्र, त्रसरेणु सहित वायु, मेषमण्डल | 
का वायु, इष्टि, एक अन्य वायु, छटा अत्यन्त स्म वायु 
घनञ्गय ओर सातवां सूत्रात्मा वायु । यदह ७ आवत प्रत्येक | 
ध्वी को चेरेरहै। पाठक इसका ध्यान करं कि थिवी 
या अन्य नक्षत्र वा तारे चारो ओर से वायुमण्डल से धिरे, 
हरये होते रै, जो एक प्रकार से प्रथिवी को कम्बु के | 
समान ल्पेटे ह्ये ह । इस आवरण को दी वेदम 
के नामसे कहा है ओर इसी में इन्द्र ( विचत्‌ ) का 
वञ्र मारा जाता दै जिख आधात से अनेक रासायनिक | 
क्रियाय जिसमे ओषजन ( 0२७ ) ओर उद्‌जन | 
(ता ०्ला ) के संयोग से वर्षा कौ भी उत्ति होती | 
है। हमारे धरिवार मे यह वत्र वा वायुमण्डल इन्पुलेरान | 
(105४0 ) पदाथ दै, जिसमे अति एेदवर्वान्‌ 
बरिष्ठ ( 11्1-०01४०86 ) इन्द्र॒ ( ण००१8१९ | 
शृल्नपलप्छ) दी मोतिक तथा रासायनिक क्रियाय 
करा सकता है। | 


हमारी प्रथिवी को घेरे हए यह॒वायुमण्डल ख्गमग 
६०० मील मोटा है । प्रथिवी के समीप की वायु, वायु के 
अपने भारसे दरी हुईं अधिक धनी है मौर जेसे-जेते 
ऊपर-ऊपर प्रथिवी से उठते जाते है, वैसे-वेसे वायु पृक्ष 
होती जाती है, अर्थात्‌ इसके त्रसरेणु तथा परमाणु विरले, 
विरले होते जाते है ओर सज्से ऊर जिसे धनञ्जय वायु 
कहा है, वर्ह वायु-परमाणु अत्यन्त ही विरछे हो जाते है | 
सूर्यं मपनी रदविमये हमारी तथा अन्य प्रथय की भर 
प्रसारित करता ह । यह रदिमये हमारे कम से कम ६०१ 
मील चौड़ वायुमण्डल को चीरती हृद एरथिवीतर तक व्या | 
होती है । पाठकों को यह जान कर अत्यन्त आश्चयं हदोगं 
कि सूयं की यह रदं तथा किरणे (रदिम तथा किरण ग 
वैदिक दष्टिसे मेद्‌ है) जब स्थंसे प्रसारित होती ध 
इनमे प्रकारा नहीं होता-भर्थात्‌ वह चमकती नदीं, 
इन किरणों मे प्रकाश कब ओर कैसे उत्पन्न होता है, य। 
स्वाभाविक प्रन उत्पन्न होता है? सयं की किरणे वद 
द्रावक ( €16५0709०{10 ) के रूप मे न 
ह, उनमें कोई प्रकाश नदीं होता । परन्तु जब वह्‌ थिः 
के वायुमण्डल के बादहिर-बाहिर के अति विरले स्तरो“ 
विरछे-विरले वायु परमाणुभों ( ९4808 81071 


८ शेष ष्ष्ठ ४९ पर देखिये ) ५ 
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विद्व की अनन्तता के विषयमे आज विज्ञान ने 
विशिष्ट यन्घ्रौ की सहायतासे कितने दही नए तथ्योँकी 
जानकारीदीदहै। इस विद्व का विस्तार कितना है 
इसकी र्वना का सम्भाव्य क्रम क्सि प्रकार का रै? 
इसके मोतिक स्वरूप की स्वना किन त्यों से हई 
दै १ इन भोतिक तच्छं के पीछे प्रवर्तकं शक्ति-तस्व 
क्या है ओर कैसे वह एक शक्तिं अपनी विदोषता 
से भूत भौतिक पदार्थ, मनम्तख ओर जीवन इन तीन 
स्पोंमें प्रकटहो रहीदहै १ इन सब प्रन के समाधान 
का महान्‌ प्रयलल अर्वाचीन विज्ञान मे पाया जातादहे। 
विज्ञान की साक्षी मल्यवान्‌ है । उसके मूर मं मानव-जाति 
की ठोस बोद्धिक साधना चपी दे। जिस प्रकार बहुतसे 
श्रमिक तीक्षण ॒कुदाल्यिो से खोदे हुए भूमिस्थ जक को 
खोज निकार्ते है, वैसे ही खष्टि के अनेक नियमों को बुद्धि 
की प्रखर रद्य से अर्वाचीन वैज्ञानिको नेहडाहे। आज 
लक्षानुलक्ष उक्कृष्ट मानव-मस्तिष्क विद्व-रहस्य की खोज 
मे परिश्रम कर रहे है । उनके प्रयल् सवाई से भरे हए 
हे । उनमें जो हार्दिक श्रम ओर तप है, उससे प्रभावित 
हए बिना नदीं रहा जा सकता । वस्तुतः वेज्ञानिक के क्ष्‌ 
सच्ची पूजा के दो पुष्प समपित करना योग्य दै । 

क्रपि कोन ? 

जो व्यक्ति प्राचीन दशन की छाधा करते दए अर्वा- 
स्वीन विज्ञान को देय मानते हो, उन ॐ दृष्टिकोण अनुमोद- 
नीय नदीं ह । विज्ञान की माषा नए युग के ज्ञान-साघन 
की भाषा है। वेज्ञानिकोंको सचा ऋषि कहना चाहिए । 
सस्य की जिज्ञासा कऋषित्व का प्रथम र अन्तिम लक्षण 
है । सत्यका साक्षात्‌ दशन जिते हो, वह षि दै। 
ऋषिदृशो नात्‌? इस परिभाषा की भयु यद्यपि कई सहल 
वषं पुरानी है, फिर भी उस म परिवतंन का कोई कारण 
दिखाई नहीं पडता । भारतवर्ष के मनीषियों ने ज्ञान-साधनः 
का जो आदश स्थिर किया था, वह आजमी मान्य दहै। 
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वि्व-सम्बन्धी ऊहापोह ओर तर्क॑-विठकं आज की दौली 
मे प्रत्यक्ष प्रयोग अर्थात्‌ यत्र-साध्य अनुपव का विषय बन 
गये ह । किन्तु सत्य को स्वयं पह्वानने, सत्य का आवि- 
ष्कार करने, विश्व के नियमों के पीछे सत्य का स्वरथं दशन 
करने के आदरं म पले की अपेक्षा इस समय तनिक 
भी परितंन नहीं हमा है । अतएव यदह कहना तथ्य 
का पलपन होगा कि ऋषि वेज्ञानिकथे ओर वेज्ञा 

निकच्छपि दहै । विवके मूल्मे जोज्ञान ओर बल्कौ 
क्रिया है, उसको समञ्चने का लक्ष्य दोनों के सामने था । 
ऋषियों कौ एक दूसरी परिभाषा यास्कने इस प्रकार 
दी है। भ्साक्षातूक्ृतधमीण ऋषयः? जिसने ध्म का 
साक्षात्कार या स्वयं अनुभव किया हो, वह ऋषि हे। 
वस्ततः ऋषिदेदंनात्‌ स्वकी यदी व्याख्या दै। इस 
व्याख्या मे धम शब्द्‌ का क्या तात्पयं दै १ आरम्भ मं ही यह 
स्पष्ट कर देना चाहिए कि मतः, सम्प्रदाय या पंथ का पर्याय- 
वाची जो धर्मं शब्द है, उससे यदो दूर काभी प्रयोजन 
नहीं । धर्मं उन नियमो की संज्ञा है जिनसे यह सृष्टि-पक्रिया 
गतिश्ीक है । धारणाद्‌ धमेः-अर्थात्‌ धारणात्मक त 
का वाचक ध्म शब्द्‌ है । यह तो प्रत्यक्ष ही विदित होता 
है कि इस विवाटी ओर क्षणक्षण परिऽतेनशीर विश्व 
के मूल मेँ कोर ध्रव तच अवश्य हे । यदि भ्रुव प्रतिष्ठासमक 
घरातख न हो तो विश्व का गत्यास्मक क्षणिक भाव कदापि 
सम्भव नहीं हो सकता । जितनी गति है, उसके छि स्थिर 
आधार चाहिए । यदि भ्रुव मे कन्द्रन हो तो चंचल परिधि 
की कल्पना होही नहीं सकती। परिधिमें हास ओर 
अर बृद्धि की सम्भावना है, केन्द्र मँ नदीं केन्द्र ही बह 
भ्रव जिन्दु है १जो परिधि का नियामक है । वह अन्तर्यामी 
तत है । अन्तर्यामी उसे कते है जो अन्तर में रहता 
हा बाहरी स्वरूप का नियमन करता है। जो अन्तरदहै 
उसे ही प्राचीन परिभाषा मे ओर कै नामो से पुकारते 
ये | जसे गुहा, हृदय, नाभि, उक्थ । उसे ही अज 
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की भाषा मे केन्द्र कहते | केन्द्र या हृदय प्रतिष्ठा-त 
कानामहै। जो क्षणिक दै वही काल-प्रसारित दै, वही 
गत्यात्मक ओर परिवत॑नशील होता है। उसके लिए स्थिव्या- 
तक नित्य धरातल भवदयक दै 1 स्थिति ओर गति की 
समष्टि ही विद्व हे । विव का बाह्य रूप गति के आश्रित 
देश ओर कार मे सदा परिवतंनशील दै । 


गति ओर स्थिति 


किन्तु क्षण २ घटित होने वाले परिवर्तनं के मूलमें 
एक अपरिवतैनीय अव्यय तस्व अवश्य है । वस्तृतः जो 
स्थिति है बही गति-भाव को प्राप्त करती है । प्राचीन दाशं- 
निक परिभाषा के अनुसार स्थिति-तच्च का नाम याकाश 
ओर गति.तख का नाम वायु है । स्थिति योर गति दोनों 
सापिक्ष भाव रै, किन्तु एक दृसरे के अविनामूत हँ । कोरी 
गति स्थिति के बिना कभी नदीं रह सकती । सौ मील परति 
घटा की रति ओर सहल मील प्रति घंटे की गतिमेक्या 
अंतर है १उन दोनों का अंतर यही दहै किं पहली गतिमें 
दूसरी की अपेक्षा स्थिति-माव अधिक है । एमे ही दस 
सहस मील प्रति घंटे वाटी गति सख मील वाटी गति से 
इस बात में भिन्न है कि पहली के गमं म स्थिति-माव कम 
है, दुप्री म अधिक । तो वस्तुतः स्थिति ओर गति दोनो 
की कल्पना सापेक्ष तारतम्य पर आश्रित है। इसी प्रकार 
प्रकाश भर अंधकार, शीत भौर उष्णके न्द्र मी तार 
तप्य के अधीन हे। यह संसार इस प्रकार द्विविद भावं 
से भरा हम दै । विज्ञान ओर दशंन दोनों ही इस मौलिक 
तच को अपने अपने ठंग से स्वीकार कसते दै । यहां तक 
कि नीले भौर खाल वर्णो का दन्द भी वास्तविक नहीं दै । 
केवल सूयं ररमरयो के तारतम्य के अधीन दै । जो रद्य 
लप्र णीकीव्यं 
१ श व वे लोहित वणे कौ + ह, जो हस्व 
हृस्व भर दीष ये स्वयं मी क्या अंतिम सव्य है! 
इनका भद केवल मन से माना हुभा एक तासतम्य है | 
ऊपरनीचे, पहलेपीष,. पूर्वपश्चिम, पर-अपर, गुद-खषु 
आदि दन्द्रासक भेद्‌ केवल भाति-सिद्ध दै सत्ता-सिद्ध नहीं 
अर्थात्‌ वे केवट इस स्प मे जाने जाते है या दिलाई 
पड़ते दै, वास्तविक नहीं ह । विज्ञान कौ भाषा मे वे सापेक्ष 
है, दशन की माषा मेँ वे प्रतीतिमातर है। वैदिक प्रतीक 
वा पुराण कौ माषा मँ वे पेते पक्ष ह जिनका रूप आकाश 
“म दूर तक कैला दुभा मारी भरकम दिलाई देता दै, पर 


जिनके पीछे तथ्य कुछ नदीं है । रेपे पदार्थो को वैदिक 
माषा मे (अभ्व कदा गयाहै। जोहोकरमीकुछनदहोः 
उसे “अम्बः कहते ई। नासरूपे हवे महती अम्बे महती 
यक्षैः ( रातपथ )-- नाम सर रूप ये दोनो बड़े अभ्व भौर 
बडे यक्ष ह । 

प्रत्त॑क शक्ति 


आज यह विज्ञान का सव्यहै किनाम ओरसूपदी | 
विद्व दै । विज्ञान बताता है कि वस्तुः जेसी दिखाई पदं 
रही ई, वस्तुतः वे वैसी नदं है । पोषे के मूल मे कोई शक्ति 
है जो भौतिक परमाणुभों को पकड कर अपने वश मे कर | 
लेती दै मोर उन्हे अपने संस्थान मं टालकर स्पका | 
निर्माण करदेती दै। उसी से क्रमशः पौधेका रूप बनता 
है, उसी से क्रमशः पुष्प का रूपबनता है ओर उशी से क्रमशः | 
फल का रूप बन जाता दै । पौधा, पुष्प ओर फल वस्वेतः 
कहीं कुछ नदीं दै--एक शक्ति की प्रक्रिया के विकास मात्र 
है, जिसमें स्वयं न कीं सूप है अर न कोई परिमाण, | 
भार आदि की उपाधि। ज्ररूप का वास्तविक असिति | 
नहीं दै तब नाम का अस्तित्व कहांहो सकता है? दृक्ष, | 
पुष्य भर फट ये भिन्न नाम कुछ नदीं है, वाणी के विकार | 
मात्र है । वायु घात-परघ्याधात से उसनन कुछ अक्षर ओर । 
शब्द है, जिन्हे मानवीय बुद्धि ने किसी क्रम से सजा दिया | 
है। वस्तुतः उन अक्षरों ओर उनते ने दए शब्दों मे सत्र | 
नामों का अतर्माव करौदे? वाक्‌ के कषेत्रम वैलरीके | 
घरातल पर जो उत्य्ति-विनाश या क्षणिकता का नियम हम । 
देखते है, वही क्षणिक विचाली वस्तुओं के लिए मी अनुभव 
मं आता है। 

किन्तु इन क्षणिक परिवर्तनं के मूढ म इनकी प्रवतंक 
कोई शक्ति अवद्य है । उस शक्ति-तस्व का स्वरूप क्या ३ 
इस विषय मे आज विज्ञान की स्थिति डा्ांडोल दै । जिते 
हमने ङु काल पूरव दष्रधषै भूत भौतिक द्रव्यो के सूप में 
पकंड कर रखा था । भाज उसकी वह ददता विष्लेषण कौ 
भाग से पिष कर विलीन हो रही दे । प्रति के विधायक 
जो मोलिक तच समज्ञे जाते थे, पठे उन्दने परमाणु के 
हाथो आमलमर्पण किया । फल्तः बानवे तच्च का दश्य- | 
भेद मौलिक न रह गया । पुनः परमाणुं की प्रथक्‌ सत्ता | 
को मी आघात लगा । अख्ग अलग तच्वो के अल्ग अलग | 
प्रमाणु ज्िसी प्रातिस्विक विङेषता के कारण निज-निज स्प | 
कोष हृएनये। उनका आपिधिकर मेद्‌ उनके विद 


| 
| 
| 
॥ 
] 
| 


( 


वषै १० अङ्क १, र 


स प्लत प प्न = प~~" प्ल प्य न्प्ल 


णुं ( इचेवटरून ) की संख्या पर निर्भर है । विज्ञान की इस 
तपन से परमाणु कामेद्‌ भी पिघल गया। अवतो यह 
निश्चित दहे किन वस्तुभन द्रव्य) न अणु, न परमाणुःन वियु 
दणु-इनमें से कोई भी सव्य सिद्ध नहीं है । ये सव प्रतीति- 
मात्रं इनके मूल में केवल एक शक्ति जिसे भौतिक 
कहते ओर मानते हए भय छ्गता है ओर नितांत ममौ- 
तिक कह तो भी नदीं बनता। 
उलश्नन कौ अवस्था 


यह एक उलङ्लन की अवस्थादहै। ज्ञात होता दै कि 
सषि के मूल मे पदे पदे उलन्लन ह । कुछ दूर तक तो मां 
सम-धरातल पर दिखाई पड़ता दहै, किन्तु एक द्वार एेसा 
मिरु जाताहे जो किसी आओहारया परदेसे ठकाहै। 
उसे उखाकर भीतर ज्लोकने पर प्रलोभन मनम तिदह 
उलक्लन का अनुमव होने लगता है । यह भी सही, वह 
भी सही, यह भी नदी, वह मी नही, कुछ इस प्रकार की 
विधा मं फं जाना प्डताहे। ददन की भाषामें कह 
तो सत्‌ भी नहीं, असत्‌ भी नहीं, म॒ल्युभी नहीं, समृत 
भी नदी, रोक मी नही, परलोक भी नदी, अणु मी नही, 
महत्‌ यी नदी, दूर भी नही, निकट मी नहीं, कम्पी 
नी, स्थिरता मी न्दी, चठ भी नदीं, अचल मी नदी, 
गति भी नही, स्थिति मी नहीं । विज्ञान कीभाषामें क 
तोमेदरभी नदी, एनजीं भी नदी, क्वाय मी नदी, 
कंटिम्यूहटी भौ नहीं । फिर हैतो क्या? क्या आदिसे 
अन्त तक यह एकं उलक्षनदही दहै? 

घ्रराया हा सन जिसे उलन्चन कहता हे, समाहित 
मन उसे ही गुहा-निहित रहस्य कह कर प्रख्यात करता 
दे । उल्क्चनकोदही प्रहेलिका कहते ह। विद्व सदासे 
पहेली दै-दशंन के लिए भी विज्ञान के ल्एिभी। दशन 
के समाधान जसे इस बुज्ञावल को न बृञ्च सके, वैसे विज्ञान 
के पमत्कारिक, आविष्कार भी इसका बाल र्बोकान कर 
सके । जैसे इन्द्र ने किसी समय कहा था-“मम लोमापि 
न मीयतेः- मेरा एक रोवां भी किससे सीमित नदीं 
कियाजा सकता । इन्द्र.ही विदय की प्रज्ञा समष्टिरै, 
उसके एक रोर्ध् की थाहमभी क्याकरिसीको मिरु सकती 
दै१ यदि एेषाहो तव तो पेटी भनवृज्च नदीं रद 
जायेगी । जो सम्पररन दै वह सदा सम्प्रन दी बना रदेगा, 
यह ध्रुव सिद्धान्त है । इस सम्प्रदल से जूञ्चने बाले आज 
अनेक द । खाखो वैज्ञानिक अपने ज्ञान की आहूति इस 
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प्रन के खुले दए मह म रात दिन डरे दै, पर प्रन 
का मह बन्द नहीं हो पाता, वह तो जपे सुरसो क र्यैद की 
माति यौर बदृता जाता है । 

कहते हं किजनक की समामे कोई एेसा धनुष था 
जिसे उठाने के व्यि दस सहल राजा एक साथ खग गये 
ये, फिरभीटससे मस नहीं दुभा। विद्व का रहस्य ही 
वह रिव-धनुष है, जिसे चदाना बौद्धिक प्रयो की संख्या 
पर निर नदीं दै । विद्द्र मेटरिक इस सम्प्रशन की दुरू- 
हता के विषयमे दूसरे दी टंग से सोचने लगते हैँ अपने 
शतके लिए मी यहन र्चोहगा कि उसे किसी रेमे विद्व 
मे रहना पड़े, जिसके एक परमाणु का भी पूरा रहस्य जान 
लिया गवा हो 

यदि यदा शंका सौर निराशा, सन्देह ओर अनास्था 
काक्र फैला हा है तो मानव कया करे १ बुद्धि ही उसका 
सचा मित्र हं । क्या अपनी उस विज्ञानात्मा शक्ति के विषय 
मे हमें हताश हो जाना चाहिए १ इख प्रन का उत्तर 
शीघता में नदीं दिया जा सकता ओर न दक्केपन से ही 
कोई कुछ कह सकता है । हँ" ओर नदीः दोनों ही दष्टि- 
कोण ठीक हें । जिस व्यक्ति ने पूर्वं युग मे कमी इस प्रन 
से लोहा च्या था, उसका कदना रै--““कौन सचमुच 
जानता हे, ओर कोन यशा कह सकता है, कैते यह खष्टि 
जन्मी, कर्दीसे भाई? कोन जाने कैते यह हई? जो 
इतका साक्षी कोई कीं दै, उसने इसे बनाया दो, या 
उसने भी न बनाया हो, वही उसे जानता हो या 
सम्भव है वह भी नहीं जानता होः ( ऋग्वेद नासदीय 
सूक्त मं ७,८ ) । कैसे विखक्चण ये उद्गार ह १ कितने 
साहस भरेये शब्द्‌ है १ च्चिञ्चकते हुए इन वाक्यों के 
पीछे कैषो निडर चितन-शक्तिदै१ विख के निर्माता 
को भी उसके बनाए विद के विषय मे एक बार अनजान 
कोटि में रखने के किष जिस दृता ओर मानवीय शद्धा की 
सावश्यकता हे, उ्षकी कल्पना करना कठिन दै । वस्तुतः 
नकारात्मक या निराकरण की संदेहमयी पद्धति नदीं है । 
यह्‌ तो सत्र कुक कह चुकने के बाद भो मानस-~रद्मियों का 
वह तरल स्पन्दन है जो फिर ओर कहने ओर सोचने का 
संवेग प्रकट करता है, जो देश ओर काल की मर्यादासे 
कुटित नदीं होता, जो श्द्धामय हृदय कौ ऊर्मियों को ओर 
गे प्रसारित करता है । संकोचन ओर प्रसारण का नाम 
ही प्राण है। प्राणातमक चितन वदी दै, जो अपने केन्द्र 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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नं सिमिर कर नहीं रह जाता, बल्कि भपने दिव्य संकेतों 
को उन्मुक्त सूप से चारो ओर भेज कर प्रतीक्षा कता हे 
कि उत्तर भे कदीं से कु नए सू प्राप्त हो । 


ग्रज्ञाबाद्‌ 


मानव प्रज्ञाशील प्राणी है । प्रज्ञा उसकी महती क्ति 

है । परजञावाद्‌ अनुसंधान की युक्ति दै । वेजञानिक न्वेष कौ 
वही मूलभूत शैली है । क्था वैज्ञानिक ओर क्या दाशेनिक 
विदव के रदस्य मे दोनों दी प्रज्ञाया तकं का आश्रय ठेते ई । 
प्रताण ओर अनुमान की ही संज्ञा तक॑परायण चितन दै] 
दोनों के साथ शब्द-प्रघान प्रामाणिक चितन को भी मानना 
ही पड़ता रै । क्षियो के शब्द्‌ हो या वजञानिकों के, दोनों 
मे अन्तर काँ दै १ अपने अपने कषेत्रम दोनोंँद्ीकी 
अनिवार्यं भआवइयकता रै, किन्त दोनों कौ शब्दों की मर्यादा 
है । जिज्ञासु का अपना अनुभव जिस शब्द्‌ के पुराने भौर नये 
अनुभव का बल नहीं है, वह शब्द-प्रमाण थोथा हे । विज्ञान 
के पोथे हों या धर्मं के, दोनों विडवात्मक सत्य की कसोटी 
प्र खरे उतरने चार्थ । उन्दं बार-बार कसा जाएगा | 
कसरी उनके छल्ए भय का कारण नहीं| वही तो उन्ह 
खरा कंचन सिद्ध करने का न्यूनतम अनिवायँं साधन दै । 
विद म अन्तनिहित जो विरोध या द्विविद भावों 

का अस्तित्व है, वह व्यवहारपक्ष में तथ्य है भर रेशा । 
किन्तु परमार्थं पक्ष मे उन विरोधं का परिहार होने क्गता 
हे । व्यवहारपक्च मे अपने-अपने केन्द्र दै | बल की प्रयियोँ 
से केन््कानिर्माण होता। जव बल कौ अ्रंथियों का 
विमोक होने रणता है, तब एकमात्र रस की साम्य 
अवस्था या शान्त स्थिति का अनुभव दने ख्गता है। 
उस्म खिचाव या तनाव नहीं होता । बल की अवस्था 
कन्दरस्य बुद्धि कौ चेष्टा है । किन्तु इसके टीक विपरीत 
हृद्य को दधा समग्र रस-तत्व के साथ तन्मय होने की 
स्थिति है। जब हम ८ वस्तु में से एक-एक खंड बुद्धि 
द्वारा याश्रम द्वारा अपने ट्ण अलग पकडना चाहते रै 
तत्र उक छि परय या बल चादिए । वह वल की 
थि खंड-माव उन्न करती है । उसमे अणु-महत्‌ , हस्व- 
दीष प्रभपर आदि के दद तत्का प्रविष्ट हो जति है । 
किन्वु जिस क्षण हम हृदय कौ बल्रंथि को हटा लेते है, 
उषी क्षण वे दवनद्ासक भेद या खंड-माव मिलने लगते र 
ओर समत्र भाव के साथ हमारा तादास्य होने ख्गता ई । 
खंड-माव को बड भौर समग्र माव को रस कते ह। 


काततिक-मार्गशीषे २०९१४ वि० | 
नप्प ५८ प == 


बल से बनाव अर रस से आनन्द की उप्रुन्धि होती दे । | 


खंड-माव का क्षत्र संसार है । रस-माव का क्षेत्र वह हे 
जो संसार नहींदहै। जो संसार नहीं है, वही विश्वातीत 
अवक्त तच्च ब्रह्म है । 
विज्ञान की रौ 
वस्तुतः जिसे व्यवहार ओर परमाथ इन दो सूपो मँ 
देखा जाता दै, वह भी एक दही मूल अविङ्ित त की 
दो रूपों म कस्पना है । जसे एक ही मूलभूत शक्ति अव्छित 
शक्ति के रूपमे भी रहती है ओर वदी अपने भीतरसे 
विकारी वस्तुओं को जन्म देती है । जते विन्ञान के प्रयोगा- 
त्मक उपायों से हम देखते ओर जानते है, वैसे दी एक 


 अविङ्कत व्रह्म तच स्वयं अविक्रत रहता हुभा अपने दी 


भीतर र अपनी ही शक्ति से अनेक विकारी मूतिं सूपो 
को उन्न कर रहा है । अमूत्तं ओर मूतं दोनों उसी वद्य 
केलूपरहै। उसे ही अनिरुक्त ओर निरुक्त भी कहते ई । 
निरुक्त या मूत्तं ख्पकोही भूतया व््विया प्रजा का 


जाता ईै। विद्व, भूतया प्रजा का जो अधिपति है| 
बही प्रजापति है । भूतो के द्वारा दी प्रजापति की पदान | 
सम्भव ३ । भूतेषु भूतेषु विचित्य धोराः-यही ऋषि- | 


दर्शन की दौटी है । यही विज्ञान की री है । 
अणुवीक्षण यर दूर-वीक्षण से हम निकटस्य या 
द्रस्य भूतो का अनुसन्धान करते ह । प्रत्येक की रचना 


अर संस्थान को जानने का प्रयत्न करते है । वृक्ष के एक- | 


एक व्रण ओर पणं मे विज्ञान की दृष्टि उसके मूल शक्ति- । 
तच्च का अन्वेषण कर रही है । जो सामने है, वह प्रकट | 
हे, उसे यथाः कहा जाता है] इस यथा का मृ कीं | 


कुछ है जो अप्रकट दै, रहस्यमय दै, गुहा-निदहित है, उते | 
तथा कहा जाता है| यथा का निर्माण उस तथा से हुभा | 
दै। जो सामने है वह एतत्‌ दे, जो दूर है वह तत्‌ है । । 
“एतद्वै तदः यही क्षिं का सत्यासक अनुभव था । | 
वैज्ञानिक का समाश्रय भी यही नियम दै । एक निन्दु पर | 
जो नियम ईै, वह एतत्‌ है । जो महान्‌ वि्वासासक है, ॥ 
वह्‌ तत्‌ हे । उसे ही महानासा, महस्तव, महद्‌ ब्रह्म कदा | 
जाता है । वह अखंड या समग्र ( यूनिवर्स ) है, उतम | 

कडा या खंड का भाव नदीं, अतएव वह निष्कल हे । ` 
जहो एक व्यक्ति या केन्र की अभिव्यक्ति दै, व| 
खंडासक या करातमक माव है । समसत कटां या | 
खंडं कौ समष्टि अवश्य कीं होनी चाहिए, वदी महत्त | 
॥ 


॥ 


चः 
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है। वही विद्व के खंडात्मक भावों का म्रभव-स्थान या 
योनि हे। प्रजापति की शक्ति उस महत्‌ या अखंड माव 
को किसी एक केन्द्र मे गित करती या सक्रिय वना देती 
हे । वही विद्व का आविर्भाव या विकास दे । मम योनि- 
महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌? यद वाक्य विद्व के 
इसी नियम का परिचायक है । व्यक्त विश्च मर महत्‌ 
दोनो का जहो पय॑वसान रै, उसे भारतीय दर्शन की भाषा 
म अव्यक्त कहा जाता है । वह निर्विरोष है । मानवीय बुद्धि 
उसके विषय ये कु कह नदीं सकती, सोच नहीं सकती । 
विज्ञान ओर दैन का सहयोग 

इस प्रकार विज्ञान आर दर्शन दोनों भरद की पेटी 
से निपट रदे दै। दोनों कावृञ्चना सचा है, क्योकि दोनों 
के पीछे बुद्धि-परायण सत्य के नियम की साख है । विज्ञान 
भयावह नहीं, जेते दशन बुद्धि का निष्फल कुतूदल नहीं । 
मानव अपने नवोदित शक्ति का उपयोग किस रूपमें 
करता हे, प्रश्न भिन्न हे, यद्यपि नैतिक दृष्टिकोण चे महच्व- 
पूण हे । विज्ञान ओर दश॑न दोनों का ही सदुपवोग मान- 
वीय कल्यान के लिए करना विहित है, यदी नीतिशाख 
की मर्यादा दै । किन्तु मानव क्म करने में स्वतंत्र । जेसे 
क्ल्याणके ङिष्‌ वपे विना्के किए भी मागं खुदा स्खा 
गया है । वस्तुतः अन्तिम उदेदयकी दृष्टिसे विज्ञान के 
उपयोग का प्रदन गाण है, क्योकि प्रकृति का सचा रिष्य 
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मानव अन्यथा व्यवहार करे इसकी कल्पना अधिकांश में 
नहीं करनी चाहिए । जीवन के सव व्यापार विद्व व्यापारं 
की मति छंद ओर मर्यादासे सीमित दं । प्राक्रतिक रूप 
मे मानवको अपने छंदके अनुसार दी प्रछत होना 
चाहिए । अन्ततोगघ्वा विज्ञान का महान्‌ फल विज्ञान ही 
दै । “विविधं ज्ञानं विज्ञानम्‌, एकं ज्ञानं ज्ञानम्‌”-एक 
से बहुत की ओर गति विज्ञान ओर बहूत की एक ओर की 
गति ज्ञान दहै । विज्ञान आर ज्ञानकी प्रक्रिया का रस 
विकास अर संकोच के उन नियमों का अनुभव करलेने में 
मही है, रोष तो सव्र आनुप्रंगिक फठ दहै । विज्ञान से उसी 
अमृत फलकी प्रापि होती है जिसकी ज्ञान से। केन्द्र से परिधि 
ओर परिधि से क्न की भोरकी गति के नियपको योर 
अगति को जो जानता हे, वही ज्ञान ओर विज्ञान दोनों को 
संतुलिति रूप से जानता है । जिस प्रकार संकोचन ओर 
ग्रतारण दोनों एक ही गति-तच् के दो रूपै, वैसे ज्ञान 
अर विज्ञान मौ एक ही प्रज्ञा के द्विविध व्थापार ह । जीवन 
के लिए ये दोनों आव्रह्यक दै । दोनों के समन्वय ओर 
संदल्न से यत तच्च की प्राति का माग सिद्धं होता दै । 
“लम ऋषिभ्यः पूर्वभ्यः?-इस प्रणा्मांजलि में ऋषि 
केलिए जो प्रणाम भाव है, उप्त का भागधेय विज्ञानान्वेषी 
मनीषीके लिए भौ अक्षुण्ण हे; यदि वह शक्ति-तच्व- 
विषयक अपनी अनुसंधान-भावना मं सत्यपरायण है ॥ 


-----च्थ्---- 
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किसी भौ भाषा के साहियमें प्रहेलिकात्मक 
वणेन या पदेटियाँ चमत्कार को उत्पन्न करने वाटी 
मानीजातीदहै। वेदम भी अनेक प्रसंगो मे इस 
प्रकार के वणेन उपर्न्ध होते ह । इस ठेख मे ङ 
वणन प्रस्तुत कयि जा रहे है । 

तीन माई 

ऋग्वेद्‌ प्रथम मण्डलक का १६४ वां सूक्तं प्रायः 

सारा हौ पद्यं का है, जिसमें ५२ मन्त्र ह । इस 


द मे जेट 


सूक्त के प्रथम मन्त्र मे तोन भाईयों की चच करते 
हए कहा गया हे-- , 
असख वामस्य परटितिस्य होतु- 


स्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यः। 
तृतीयो भ्रातां घृतप़ष्ठो अस्या- 
त्रापरयं अपति सपुत्रम्‌ ॥ 

( तस्य अस्य ) प्रसिद्ध इस ( वामस्य पलितस्य 
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होतुः ) वास, पलति ओर होता स्वरूप बाले ज्येष्ठ 
भाहै का ( सध्यसः भ्राता) म्चला माई (अञ्ःअस्ि) 
अश्च है। (अस्य वृतोयः भ्राता) इसका तीसरा 
भाई ( घृतप्रष्ठः अस्ति) पृतष्ठ दै । (अत्र) इन 
तनमे स एक को ( विर्पतिम्‌ ) पिदपति ( सप्त 
पुत्रम्‌ ) ओर सात पुरां वादा (अप्यम्‌ ) मैने 
देखा द । 
तीन भाई है । उनमे से अ्येष्ठ॒ भाई बहुत सुन्द्र 
( बाम ), सफेद बालं वाला बृदा ( प्ति) हे, जो 
फ नित्य हवन करत! ( होता ) है । इसका सञ्चर 
भई अश्चः-अथौत्‌ बहुत अधिक खाने बाला दहै। 
तीसरा भार "घृत्रषठ है-अथोत्‌ उसकी पीठ पर घी 
की मार्डिकी जाती दै । इन तीनों ससे एक 
ठेला दै जिसके सात पुत्र ह, उसे विद्पतिभी 
कहते हं । 
आद्ये, इं पेशी को दख करने का यत्न कर । 
यहां वाम, पलित, होता, अश्र, धृतप्रष्ठ इन चाब्दं मे 
छेष हे । सरसे बड़ा मा, जिसे सफेद बाटो बाद 
बदा का गया है, सूय दै । सूय बाम, पलित ओर 
हाता है। वास के तीन अथं है प्ररांसनीय, सुन्दर 
ओर सेवनीय । सूयं ॐ अन्दर ये तीनां गुण विद्यमान 
ह । फिर सुय को पटति इस कारण कहा गया है कि 
बह अपनी चारों ओर विखरी हहं युध रदिमयों से 
सफेद्‌ बालों वाले वृह के तुल्य प्रतीत होता दै । 
पाङनकती होने के कारण मो सूं फो पलित कह सकते 
ह, ( पलितस्य णलयितुः \ निर्कत ४।२६ ) । फिर सूये को 
होता" कहा दै। दोता शब्द ह धातुसे बनाहै, 
जिसका अथं देना, थक्षण करना ओर प्रहण करना 
है ( ह दानादनयोः, वादान चेत्य ) । सू ताप, प्रकारा, 
स्वस्थ्य आदि देता दहै, अन्धकार, रोग आदि का 
भक्षणकरता है तथा वादढ बनाने कै छ्िए भूमिष्ठ 
जलं को ग्रहण करत। ह । 


इस सूय का मज्ञा भाई (मध्यमः भ्राता) अदनः 
हे । यह अन मध्यमस्थानीय अग्नि अथौत्‌--विदयुत्‌ 
दै । िदयुद्ग्नि (अदनः इस कारण हआ क्योकि बह 
बहुत फेठने वाया या वृक्ष, वनस्पति आदि पर्‌ पिरकर 
उन्द्‌ चा जाने वाटा दर । अथवा मध्यसस्थानीय वायु 
अदन है, क्योकि बह आकार में सर्वत्र व्याप्र है । 


| 
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प्रष्ठ दे । दृनप्रष्ठ यज्ञासि को क्‌ ` 


के उसक्रे प्रष्ठ पर याज्ञिक रोग घृता, 
करते ह । एंये तीनां साई भिल्क्‌ 
सहायक दो रहे दह। इनमरेसेए 
है बह सूये द, क्योकि उसके 
लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, आसमानी, वैगनी सा| 
के किरणरूपी सात पुत्र हुं । उसे विर्पति मी कहते 
द, कर्योक्रि वही प्रधान रूप से प्रजाओं का पालक है| 
लीजिए पेटी वुञ्च गद | 
इस पेटी का एक दृसखस। हट ओ हे । परमेश्वर 
जीव ओर जगत्‌ ये तीन माई हु । ससे बड़ा भाई 
परमेन द । वह वाम अथौत्‌ सवौधिक प्रदंसनीय, 
सुन्दर्तम ओर र वनीयत अथत्‌ जगत्‌ कर| 
पाठ्कदहे, ओर होवा अथं दादि का दाता, 
दुःखादि का क्क तथा सजनो कनं अपनी क्रणं 
ग्रहण करने वाया दै ।. सेश्व साई जीबास्मा है, जो 
कि अश्च अथौत्‌ करफटों का 
भोक्ता, अञ्चु भोजने ) । 
जो छि घृतष्ष्ठहे। वे 
अथे जख भी होता है । 








(~ 
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द॑ सँ घरतका ए। 


। धृतपष्ठ इस्‌ 


ह। इन तीनों भद्योमे से षः 
क्योंकि भूः, सुवः, स्वः प्रथेति खात द्येक उसके सात। 
पत्र है । परमेश्वर ही विदपति अर्थात्‌ घव प्रजाओं 
कापाक्कभीदहे॥ | 
एक विशार को | 

6 आये, अव एक दसरौ पेट दें । एक वहृत। 
बड़ कोए का वणन सुनिये । इसो सक्त छा अन्तिम 
मन्त्र हे-- 





दिव्यं सुपणं बवसं इन्त ॥। 
अपां ग्भ द्॑मोपथीनाम्‌ । 

अभीपतो वषटिर्भस्तरषयन्तं | 
सरस्वन्तमर्से जोहवीमि ॥ | 


ऋग्‌ १।१६४।५२्‌ | 


देदिक स्तोता कहता है कि यँ -{ अवसे) भयत 


रक्षा के ङिए ( वायसं जोहवीमि ) कौएु को पका 
॥ 


४ 


९ 
वै १० अङ्कु १,२ 


ह| सह्‌ कोभ ( द्विव्यंप्‌ ) दुरो मरै वास करने 
् # भ 
बाला है, ( सुपणम्‌ ) ख॒न्दुर पंलां वाला दै, (बृहन्तम्‌) 








बहत बडा दै, ( अपां गभम्‌ ) जख को ग्रहण करने 
वाटा अथात्‌ खूवं पानी पीवे वाला दहै, ( दशतम्‌ 
ओषधीनाम्‌ ) ओपधियां का दशन कराने बाला है 


( अभीपतो वृष्टिभिः तपयन्तम्र्‌ ) चार ओर्‌ के जगत्‌ 
कोवषां से तृप्र करने वादं है, ( सरस्वन्तम्‌ ) अपार 
जटं वाला हे । 

१ यह्‌ 
यंस घट जाता 
पस करता हे, किरणकरूपी 
सुन्दर पंख वाला हे, समुद्रं का पानी पीने वाल हः 
जगत्‌ को वपोसे तृप्र करते वाला अ।र ओषधियों 
रो उत्पन्न करने वाटा हे, ओर बहत बड़ा है- इतना 
वड़ा कि वैज्ञानिकों के अनुसार आट दख छियासठ 
हजार मीक दम्या इसका व्यास ह । यह्‌ कोञ 
पञेन्य भी हो सकता है, क्योकि पजेन्य भी आकाश 
मे निवास करने वाद्या ( दिव्य), वायुरूपी उत्तम 
पलो बाला (पणे), बहुत वडा भूमिका पानी 
पीने वाला, वौ करने बाख, ओएधियां उगाने वाखा 
ओर जल्यै का भण्डार ( सरस्वान्‌ ) होता है ॥ 

ओंधा वतन 


् ~ 


अव अथवेवेद के अद्भत पाच्च ( वतेन ) का वणेन 
सनिए-- 
तियग्विखथमस राध्वबुध्न- 
स्तास्मन्‌ य&{ नहत विश्रस्प 
तदासते ऋषयः सप्र चार 
ये अस्य गोपा अहता अभूः ॥ 
-अथवं १०।८।९ 
( चमसः ) एक पात्र है, ( तियेग्बिछः ) जिसका 
छिद्र नीचे की ओर है ओर ( उध्वेवुध्नः ) अ।धार 
उपर की ओर दै, अर्थात्‌ बह ओँधा किया हभ 
है। एसे पात्रमतो कोई भी व्तुरी नहीं रह 
सकती, पर तो भी आश्चयं है कि ( तस्मिन्‌ यशो 
निहितं विश्वरूपम्‌ ) उसके अन्दर सब प्रकार का यह 
भरा हुआ है । केवल यरा ही नहीं, ( तद्‌ आसते 
ऋषयः सप्र साकम्‌ ) उसके अन्दर सात ऋषि एकत 
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होकर बेठे हृ है, (ये अस्य गोषा महतो बभूबुः ) 
ओर वे इस वड़े पात्र की रक्षा कर रहे ड । 

यह्‌ भी अद्भूत पहेष्टी है । पह तो किसी बतेन 
के अन्दर ऋषियां का वेना ही समञ्च सें नहीं आता 
फिर बह वतेन तो ओंधे मुँह वाटादै। ओधिर्जह 
वाले बतेनमे वेठे हए ऋषियों की तो वही अवस्था 
हो जानी चाहिएजो तांगे के उल्टने पर उसमें बेटी 
हई सवारियो की होती ड । 

इस पेटी का मी हल सुनिये । निरुक्तकार ने 
इसका हक दो प्रकार से दुञ्चाया है । अधिदेवत दृष्टि 
से यदं ओंवे यह वाखा बतेन सूयेदै। उस सूयक 
अन्द्र अनेक प्रकार का यरा निहित दै, क्योकि सूय 
की अनकविध महिमा हे, अथवा उसमे प्रकाडरूपी 
यद भरा हआ है। सूयं के अन्दर वेठे हए सात 
चषि है सातरंगों बाली किरणं। वेदी इस सूयैकी 
रक्षाकर रही ह, क्यांकि यदि किरणें नरह तो सूये 
का सूयेत्व ही समाप्र हो जाये । अध्यात्म दृष्टि स यह 
आधे अह रला बतेन सिर है । इसका तला अथौत्‌ 
खोपड़ी उधर की ओर तथा मुखचछिद्र नीचे कीओर 
हे। इसमे वंठे हए सात षि सात इद्धया ईहै-- 
पाच ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि। ये सातों इन्द्रियां 


इस धिरको रक्षाकर रही है, ्योक्रि यद्येन 


होतो सिर किसीसे भो टकरा कर फट जाये ॥ 
सद्रशायी गरूड 
अव एकर गरड ( सुपणे } का वणेन देविए-- 


एकः सुपणः स रसमुद्रमाधिवेश् 


~, 1. 


सृ द वशे युचनं विचष्ट। 
तं पाकेन सनसाऽपर्यमन्तित- 
स्तं मातारेच््ि स उरे मातर॑म्‌॥ 
-ऋग्‌० १०।११४।४ 
( एकः सुपणेः ) एक गरुड़ है, ( स समुद्रम्‌ आवि 
वेरा ) बह समुद्र के अन्दर प्रविष्ट हुआ है ओर ८स 
इदं बिश्चं सुबनं विचष्टे ) बह इस सारे सुवन को देख 
रहा है या प्रकाशित कर रहा है । ( तं पाकेन मनसा 
अप्यम्‌ अन्तितः ) उसके विषय मे समीप होकर 
परिपक् मन से मने यह्‌ बात देखी है कि (तं माता 
रेढि ) उसे एक माता चाट रदहीहै, (सउरेढि 
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| 


कार्सिक-मार्गशीषै २०१४ वि° | 


~ = >= .= == = प्ल प्प ८7 अ-- ~ = = == = = === ८ =-= == =) 


मातरम्‌ ) ओर बह उस माता को चाट रहादहै। 
बताइये यह शौन हे ! 
इस पदहेरी के कई हठ हो सकते द । प्रथम बह 
सुपण परमात्मा दै । विशार ब्रह्माण्ड समुद्र हे, 
जिसमे वह वडा हे । वहोँ बेडा हुभा वह सारे भुत्रन 
करो, सव्र छोकलोकान्तयो को, देख रहा दै । माता 
प्रक्रत है, बह प्रकृति उस परमास्मा को चाट रही हे 
अथौत्‌ उसी पर निर्भर दै, ओर परमात्मा प्रकृति को 
चाट रहा है--अथीत्‌ उसे अपनी रक्षा मे लिए हए है । 
दूसरे, बह सुपणे जीवार्मा ह । वह दारीररूषी 
समुद्र मे बेटा हआ दै । वहाँ वेठा हुआ वह संतर 
को देखता.भाखता हे ओर उसके विषयमे ज्ञान प्राप् 
करने का यन्न करता है । यहो भी माता प्रकृति हैः 
बह जीव प्रकृति माता को चाट रहा दै--अथात्‌ प्राक 
तिक फर का स्वाद ले रहा है ओर प्रकृति माता उसे 
चाट रही है-अथौत्‌ उससे सने्टकर रही है। अथवा, 
हारीरधारी जीव की अपनी माता जिषने उसे पैदा 
क्रिया हे, बही यँ माता समञ्चो जा सकत है । वह 
साता अपने ुत्रभूत उस जीव को चाटती है, जीव 
उसे चाटता है, अथौत्‌ दोनां एक दूसरे से स्नेह 
करते हे । 
तीसरे, सुपण सूये दै, क्योंकि उसके किरण- 
रूपी सुन्द्र पंल दँ ओर वह्‌ आकाश म उडना हुआ 
भी प्रतत होता हे । वह दुरोकरूपौ समुद्र मे स्थित 
हे । सव प्रहोपग्रहों को प्रकादित कर रहा है ( इदं 
विश्च सुवनं विचष्टे )। माता प्रथिवी है, वह सूये को 
चाट रही ह, अथोत्‌ उसके समीप होकर उस्तकी परि- 
क्रमा कर रही हे, ओर सूये अपनी किरणरूपी 
जिह्वां से प्रथिवाको चाट रदहाहै। 
चाथे, सुपणे वायु है, क्योकि वह्‌ पक्षी की तरह 
उडने बाटा है । बह वायु आक्ारारूपी समुद्र मे 
निवास करता दहै । सव भ्राणिर्यो पर कृपादृष्टि रखता 
है (शं बिदवं सुवनं विष्टे) । माता वाणी ह। 
वाणी उस चाट रही है ओर बह वाणी को चाटरहा है, 
कर्यो वाणी-अथोत्‌ शब्द्‌ वायु की सहायता से ही 
स्थानान्तर पर परहुचता हे । 


पचे, शरीरस्थ प्राण सुपणे है, क्योकि वहू 
श्वासोच्छवासरूपी पंख से उडत रहता है । वह हदय, 
रूपी समुद्र के अन्दर अवस्थित है । सारे रोर क| 
देखता-भाढता ओर संचाछ्ति करता है ( इदं तिश्च 
सुवन विचष्टे) । माता वाणी ह; बहे प्राणको चाद्‌ 
रही है ओर प्राण उसे चाट रहा है, क्योंकि भ्राण की 
सहायता से दी बाणी उच्चारित होती है ॥ 
एक पैर से उने वाला हंस | 
अच्छा, गरुड़ की श्लोकी लेने के पश्चात्‌ अव क़ 
हंस की चचौ भी एुनिए-- | 
एक पादं नोत्खिदति सदिखाद्धंस उच्चरन्‌ । | 
यदङ्ग स ॒तथत्खिदेत्‌ नैवाध न धः स्यात्‌ 
न रात्री नाहः स्थात्‌ न ग्युच्छेत्‌ कदाचन ॥ | 
--अथवे० ११।४।२१। 
हंसः) एक हंस है, जो कि सानसरोवर मँ 
वैठा हुआ दै । ( सट्टात्‌ उरन्‌ ) जव वह उषु 
मानसरोवर से उड़ने लगता है, तब भी ( एकं पादं 
न उत्विदति ) एक पैर को वहं से नहीं हटाता।॥ 
८ यत अङ्ग स तम्‌ उस्विदेत्‌ ) ओर हे भाई, यदिव 
उसपैरकोभी हरितो क्या हो? (चैव अद्यत 
शः स्यात्‌ ) न आज हो न कलहो, ( न राघ्री न अह 
स्यात्‌ ) न राच्रिहो, न दिन हो, (न व्युच्छेत्‌ कदाचन 
नही कभी उषा उदित हो । बताये बह हंस कौन हे । 
यह्‌ मन्त्र अथववेद्‌ के प्राणसुक्त का द । प्राप 
ही बह हंस है । क्योंकि प्राण निरन्तर चलता रह॥ 
दै, इस कारण उसे हंस कते ह--( हन्ति सतत 
गच्छति इति हंसः। हन हिंसागत्योः )। सल्कि य| 
मानसरोबर ह दोनों कुपछुस ( फंफडे )। चास क 
बाहर निकटना ही उस भ्राणरूपी हंस का उडना दै । 
बह प्राणरूपो हंस उडते हए एक पैर तो उठा केता दै। 
किन्तु दूसरा पैर वहीं टिकाये रहता द; क्योकि शह 
के बाहर निकल जाने पर भी प्राण दूसरे रूपमे शरी 
के अन्द्र स्थित रहता है । यदि बह पूणे रूप से ६ 
उड़ जाये तब कया परिणाम हो १ हरीर मर जा+ 
= = 





† हों माता से अभिप्राय उस सुप्णं की माता नहीं, किन्त तामानय मद | 


मं हम किसी भी महिला को माता कह देते ई । 
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ओर तब उस ग्रत शरीर के ङि आज क्या, 
कठ क्या, दिन क्या, रात क्या, उषा क्या, छ 


भी नहीं। 


अथवा इस पैरी का दूसरा हर सूयेपरक भी 

दो सकतादहे। हंस सूय है, क्योकि बह अन्धकार, 
रोगाद्का विनाशक है-( हन्ति तमो रोगादिकं वा 

इति हंसः सूयः )। सङ्क या सानससोवर आकारा 

ह । जन सूयरूपी दंस आकाहारूपी मानससोवर से 

उड़ने अथोत्‌ अस्त होने कगता दै, तब भी बह दोनों 


पैर नहीं उठाता, क्योकि दोनों पैर उ्ठा ठेनेका 
अभिप्राय है आकाडासे बित्कुक ही उड़ जाना। 
यदि बिर्ुल ही उड जाये तव तो अगले दिन भी 
उदित न हो। 

अस्तु. दिण्दहीन के रूप मँ इस केल में वेदों की 
ङछ पदे छया प्रस्तुत फी गई ह । सी प्रकार वेद की 
अन्य अनेक पहेष्याँ हँ जो पाठकों कां मनोरंजन 
करने के साथ साथ बहुविध रिक्षाओंकोभी देती 
हं । उनका वणेन फिर कभी करेगे ॥ 


श्री अरविन्द ओर आर्यसमाज 


( आयेखसाज कणेनगर, श्रीनगर ( काडमीर ) मे दिया हुआ भाषण ) 


[ ठे०-- श्री १०. जमेयदेव जा, अरविन्द निकेतन, युजप्करनयर |] 


म अभी ापके य॒ज्ञ मँ सम्मिलित हुभा था । भारत 
के इस सुदूर कोने मँ ठेठ कादमीरी लोगो+ को वेदमन्त्र 
का उचारण करते हुए देख कर मुन्षे एक विरोष उस्लास 
हो रहा था । यह सन्र दयानन्द का प्रतापरै। मेरेमन 
में यहमीयारहा थाक्रि आप वेदोच्चारण करने बाड 
लोगों को भारत के एक ओर महान्‌ पुरुष का भी आशीर्वाद 
प्रात है । उसे बेशक आयंसमाजी लोग बहुत नदीं जानते 
पर असल मेँ वह, वह पुरुष है जिसने कि स्वामी दयानन्द 
जीके बाद स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवतित बातों को सबसे 
अधिक बदावा दिया है । वह ह भारत के एक अन्य महा- 
पुरुष श्री. अरविन्द; जिन कि अब्र लोग एक महान्‌ योगी 
के रूप मेँ कु-ङछ जानते ह । आपने मुञ्चे भपने आयं- 
समाज मे कुछ भाषण करने के ल्थि इतने आग्रह ओर 
परेमसे निमन्त्रित कियादहै, तो मेरे मन में यह विचार 
आया दै किमे भाज मापकरे समक्ष “आयसमाज अर श्री 
अरविन्दः इसी विषय पर कुछ बरद -- 


वेद्‌ 


आय॑समाज की स्रसे मुख्य वस्तु है वेद । यदिः 
आयसमाज के कायक्रमो मेँसेवेद को हटा दिया जाय तो 
आयं समाज मेँ कुछ भी काम की चीज नहीं अच जायगी । 
उस वेद के विषयमे श्री अरविन्द ने जो कुछ किया है, 
जो कुछ कहा मी है- खेद है कि उसे बहूत कम लोग 
जानते ह । परन्त॒ वह हमे अवदय जानना चाद्ये । 

श्री अरविन्द ने योगसाघन के ल्यि पाँडिचेरी में 
प्हैचकर अपने नये प्रकार का जीवन स्वीकार करके जो 
एक मासिक पत्रिका दंगल मे निकालनी प्रारम्भ कौ 
थी, उसका नाम उन्होने रखा था (आयः । यद्यपि 
वह अंग्रेजी की पत्रिका थी तो मी उसके ऊपर “आर्यः 
शब्द्‌ देवनागरी अक्षरो मे अंकित होताथा। वैसे तो 
यह भी हमारे व्यि महत्व की बात है किं श्री अरविन्द 
ने उस पत्रिका का नाम “आय॑ पखन्द्‌ किया । परन्तु इस 





१, कादमीर की राजधानी भीनगर म कके भायंसमाजे है, यह कणेनगर को आयसमाज विशेषतया काइमीरी 


टोगो छी ही भाय॑समाज है । 
वे०=-& 


४२ 


“ वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मागंशीषै २०१४ वि° | 
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पर तो म आगे करटरगा । यदह तो यह कहना है कि उस 
पत्रिका म प्रास्मसे दी श्री अरविन्दने जो दो ठेख- 
माप प्रार्म की थी, उनम 1116 118 67706. 
( दिव्य जीवन ) की >ेखमाला के अतिरिक्तं दूसरी 
ङेखमाडा का नाम 16 8€076# 0 ४06 ¶९०४. 
अर्थात्‌ वेद्‌ रहस्यः यी । उनकी यह वेदरहस्य' नामक 
छेखमाछा बहुत ही अद्भुत है । उसमे उन्हेनि यह भी बताया 
ह कि वेद्‌ का असली प्रतिपाद्य विषय क्या है । ` अपने इस 
कथन की पुष्टि के तौर पर वेद्‌ के कु चुने हुए सृक्ता का 
अनुवाद मी उन्होनि (आयं में प्रारंभ किया था 1 उसका 
शीर्षक था-36160५९0 ४ ०0708-अथोत्‌ चुने हूए सक्त । 
आर्थ, पञ्चिका १९१४ से ऊेकर ६२ वं तक निकी हे 1 
इसमे प्रारम्भ के दो वर्षो तक यह ङेखमाला चरती रही 


है । इन दोनों केखमालाओं के .प्दने पर सक्ष यह ठ्गाकि 


वेद्‌ के विषय मे इतना बड़ा भारी कायं हूभा है, पर लोगों 
को इसका ज्ञान नहीं दै] मेरी इच्छा दुई कि 106 
86676 07 76 ९९४ ओर 3616५60 
008 इन दोनो का हिन्दी मेँ . अनुतराद्‌ किया ' जाय 
ओर श्री. अरविन्द की अनुमति प्राप्त करके मैने यह 
अनुत्राद्‌ प्रारभ किया । इस लेखमाला के एक एक 
अध्याय का अनुवाद पहले स्वाध्याय मण्डल ओघ 
के माक्षिक पत्र वेदिक धर्मः में भी. छ्पता .रहा। 
हस सब अनुवाद मे. मुञ्चे ख्गभग. छः वषं ल्गे है। 
श्री, भरविन्द कौ अनुमति से ही हिन्दी पुस्तक कानाम 
षद्‌ रहस्यः रखा गया है । यह "वेद रहस्यः पुस्तक.तीन 
खण्डं म॑ है। पदे खण्ड. का नाम दहै द्‌ का प्रतिपाद्य 
विषयः । यह {116 86७6४ 07 116 ९५९ ठेखभाला 
का अनुवाद है । द्वितीय खण्ड है देवतां का सरूपः - 
यह्‌ 36160160 -प्र 008 लेलमाछा का अनुतराद्‌ दै 
ओर्‌ दरतीय खण्ड का नाम है “अमन स्वतिः। इसमें श्री. 
मरविन्द का या हमा ऋषेद के ऊुछ अमि देवताक 
सक्तो का भाष्य है । इसके प्रारंभ मे श्री, अरविन्द्‌ की 
ष इई वितत भूमिका दै, जो कि उन्होने आयं पत्रिका 
मे १९१४ से १९१६ तक्‌ लिखे भपने बेद-म्म्धी ठेलो 
के ३० वध वाद्‌ जनवरी १९४६ में वेद प्र अपने विचार 
पुनः भरकर करत-दृएट छि यी । यह जानकर आपको 
(= होगो किशनी" मरविनद्‌ की ेवेद्‌-सम्बन्धी रचना 
-रहस्य' के तीनो वण्ड-इंग्ल्शिमे मी पुस्तकाकार प्रका- 


शित होने से पदञे हिन्दी मे पुस्तकाकार प्रकारित हो 
चुकी ह| | 
धवद्‌-रहस्यः नामक भरी अरविन्द की इन रचनां मे | 
क्या छ्ला हुआ दै १ वह तो आप लोगों को इनके पद्ने ते | 
ही विदित दोगा भौर मञ्चे विद्वास दै कि आप इन्द पदुगे | 
तो बहुत आनन्दित होगे ओर बहुत प्रमावित होगे । परन्तु | 
म संक्षेप मे यह कह सकता हू कि पश्चिम के विद्वानों 
ने वेद्‌ के विषयमे जो कु कहा दै याजो सम्मति बनाई 
३ उऽका सप्रमाण, विद्वत्तापूणं ओर ठीक ठीक उत्तर जेसा | 
श्री अरविन्द ने दिया रै, वैषा किसी ओर ने. नीं दिया 
३। ओर यदि दुनिया मेँ वेद्‌ का प्रचार होना दै तो पश्चिम 
के विद्वानों पर वेद्‌ का जो प्रमाव पडना आवद्यक ई, वह | 
श्री. अरविन्द के अनुसारी इन विचारो से ही होगा । इसमे | 
भरी अरविन्द ने वेद्‌ के सव प्राचीन ओर अर्वाचीन भाष्य 
कारों की विदरत्ापूणै समीक्षा मी की है । उदाहरण के ल्थि 
"वेद्‌-रहस्यः पुस्तक के कुछ वचन निन्न है; जिनसे इसका | 
कुछ आभास मिरू सकेगा कि श्री रविन्द के 'वेद-रहस्य, | 
मे केषी बातें ह -- | 
५( वेद्‌ ) दिष्य वाणी है, जो कंपन करती हुई असीम 
मसे निकल कर उस मनुष्य के अन्तःश्चवण में पर्हुची | 
जिसने पदे से ही मपने आपको अपोरुषेय ज्ञान का पत्र 
बना रा था । । 
, ५मपने गूढ र्थ मे मी जैसे कि अपने साधारण भर | 
मे यह (वेद ). कर्मं कौ पुस्तक है, आभ्यन्तर भौर बाह्म 
यज्ञ कौ युतक दे; यह ३ आत्मा की संगा योर विचय 
की सूक्ति, ज किं यह विचार भौर अनुमूति के उन स्तरे 
को खोजकर पा ठेता दै मौर उनमें आरोहण करता है जे। 
कि भोतिक अथवा पाशविक मनष्य-से दुष्प्राप्य हं । | 
“बह ( वेद्‌ ) है मनुष्य कौ तरफ से उन दिव्य व्योति 
दिव्य शक्ति भोर दिव्य कृषं की स्वति जो मं मे क| 
करती ई । । । 


ऋ । 
४ णेता की प्ा्तिके व्यि संघर्षं करनेवाले भार्य $ 
दाय मं वह ( वेद्‌ मन्त्र ) लर का काम देता था । 


शः 


वर्षं १० अङ्क १,२ 


श्री अरविन्द ओर. आर्यं समाज ४३ 
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"दयानन्द ने कःषियों के भाषासम्बन्धी रहस्य का 
मूल सूत्र हभ पकड़ा दिया दै ओर वैदिक धमंके एक 
केन्द्रभूत विष्वार ( अनेक देव एक प्रमदेव आ जाते 
ह) परकषिरसे बल दिया है। 

(ने ग्रह देखा कि वेद्‌ क मन््र एक स्पष्ट र ठीक 
प्रकाश के साथ, मेरी अपनी आध्यासिक अनुभूतियों को 
प्रकाशित करते है। 


> 


“इस परिणाम पर पर्हचने मे, सौभाग्यवश मैने जो 
सायण के भाष्य को पहले नदीं पदा था, उसने मेरी बहुत 
मदद्‌ की । 

` ५तज यह धमे पुस्तक वेद्‌ एेखी प्रतीत होने कग गई 
कि यह भव्यन्त वद्रमू्य विचाररूपी सुवणं की एक स्थिर- 
रेखा को अपने अन्दर रखती है ओर आध्यासिक अनुभूति 
इसके अंश अं मेँ चमकती हई प्रवाहित हो रही है । 

“वेद्‌ के प्रतीकवाद्‌ का आधार यह है कि मनुष्य का 
जीवन एक ग्रज्ञदै, एक याश्रा रै, एक युदधकषत्र है 1” 

देहली के प° मनोहर जी वेदाठंकरार गुष्कुक के प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ यौर स्वाध्यायशील स्नातक दै, "वेदरहस्यः के प्रकाशित 
होने के एकञध वपं वाद उन्होनि जब इस पुस्तक को पदा 
तो वे रह नहीं सके मौर उन्होनि सन्ने एक पत्र छता 
जिसमे उन्दोने वेद रदस्य की बड़ाई करते हुए ल्खिा कि 
मने भपने जीवन मे वेद्‌ के विषय मेँ इतनी विद्वत्तापणं 
पुस्तक नदीं पदी । श्री त्रहमदत्त जी “जिज्ञासुः को तोर्मैने 
ही स्वयं वेदरहस्यः की तीनों प्रतिरथो भट कौ थीं । उन्होनि 
अपने दंग से मुञ्चे छ्खिाथा कि स्वामी दयानन्द के बाद 


^ 


अगर किसी ने वेद्‌ को समञ्चा है तो वे श्री अरविन्द्‌ है । 


““दिव्य जीवन” पुस्तक पर वेदवचनं 

एक दूसरी बात की तरफ यापका ध्यान खीचता दर । 
आयं पत्रिका कौ जिस दूसरी प्रसिद्ध ठेखमाला का मने 
उस्टेख किथा है 11116 118 0110. उस केखमाला के 
भी प्रत्येक अध्याय के प्रारम्ममे श्री मरविन्दं ने कोन 
को वेद या उपनिषद्‌ का व्वन उदुधरूत किया है । सन्‌ 
१९३८ में जव श्री अरविन्द्‌ ने अपनी इस ठेखमाला का 
पुस्तक रूप मेँ प्रकाशित करने के छथि पुनरवलोकन किया, 
तो श्री मरविन्द्‌ आश्रम के हम दो तीन साधको ने ( जिसमे 


भरी मम्बालल जौ पुराणी, गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक, श्री 
वेद््रत जी वेदालंकार तथा मेँ थे ) श्री भरविन्द्‌ से प्राथना 
की कि 106 1/1 [01०७ के पहले भाग मे जैसे 
प्रत्येक मध्याय के प्रारंभ में वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि के वचन 
हः वैसे ही आप दूसरे भागम मीकर देवे । इस परश्री 
अरविन्द ने कहा कि इसके ल्यि सुञ्ञे वेद, उपनिषद्‌ आदि 
फिर खोजने पगे, देखने पगे, इतना तो समय आजकर 
मेरे पास नीं । इस पर हमने उनके सामने यह प्रस्ताव 
रखा क्रि उन अध्यायो के चयि कुछ वेद्‌, उपनिषद्‌ आदि के 
वचन इम खोजकर पके सामने रख दंगे, उनमें से आप 
यथोचित चुनाव कर ले । यह प्रस्ताव श्री अरविन्द ने सहष 
स्वीकार कर ल्या। भौर पाठक देखैगो कि यद्यपि पहडे 
7116 1/8 [7ए1०९ के द्वितीय भाग मँ बहुत से 


. अध्यार्यो पर कोई वचन नहीं थे, पर. अब पुस्तकाकार में 


कपी 7/6 [16 1) ए०७ के दूसरे माग मं. भी वेद्‌ 
आदि के वचन काफौ मात्रामेंह। जोलोग श्री अरविन्द 
द्वारा अनूदित वेदादि के वचनो मे अभिरुचि रखते है, न्द 
म यह सृप्ना भी देना चाहता हं कि ेसे वचनो की 
एथक्‌ पुस्तक मी छप हु दै, ज्सिका नाम है 8808- 
६ 0४०18 7000. 1.16 1019106. इसके संकलन 
मे श्र वेदव्रतजी वेदाटंकार का बहुत हाथ था । मेरा विश्वास 
है किश्री. यरविन्द्‌ कौ 1/061.18 12116 पुस्तक का 
संसार मे बहूत प्रचार होगा 1 अमी अमेरिका ने 106 
1.18 [07 एा०९ का नया ओर सस्ता संस्करण निकाला 
है । यो -उ्यो भरौ. अरविन्द्‌ की इस !दग्य जीवनः सम्बन्धी 
पुस्तक का प्रचार होगातो साथदहीवेद्‌का भी प्रचार 
होगाः। 106 1.8 12716 के प्रत्येक अध्याय पर 
.जो वेद्‌ मन्त्र भादि लिलि हूए ह, यदह कहा जा सकता दहै 
कि वह अध्याय उसी वेद्वचन की व्याख्या है । दुनिया 
भ्र के विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत कौ हद बेदवचरनों कौ 
व्याख्या दै । 


श्री. अरविन्द माश्रम मं बेदों को किस मह की हटि 
से देखा जाता है, इसका एक दशान्त देता दँ । जब १९४३ 
में देदखी मे श्री. अरविन्द को अनुमति से श्रीः अरविन्द 
निकेतन नाम से संस्था खोटी गद ओर वरहा पर श्री. अर 
विन्द्‌ के साहित्य के वाचनाल्य का धारम्भ कियां गया, तब 
कुक समय बाद हमारे मनर्मे ` आया कि इस वाचनाख्य मेँ 
छ र धार्मिक साहित्य भी रखा जाय तो केसां हो, पर 
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इस विषय मे नब श्री. अरविन्द से पूछा गया तो उनका 
उत्तर श्री, नलितीकान्त जी गुप्त मन्त्री द्वारा यह प्रात हभा- 
हम वहां वेद ओर उपनिषद्‌ रख सकते दै, इसके अतिरिक्त 
ओर कोई धार्मिक साहित्य रखा जाना उन्होने पसन्द 


नहीं किया । 
अदिति 


इसी तरह श्री. अरविन्द के दर्शन ओर जीवन प्रणाली 
कौ प्रकट करने के स्थि एक हिन्दी की पत्रिका के प्रका- 
श्न का ज्र ( दिस्बर १९४२ मे ) विषार निश्चित हुभा 
तो मैने ( क्योकि इसका सम्पादन कायं मुञ्चे दिया गया 
था ) शरी. अरविन्द से उसका नाम क्या रखा जाय, यदह 
पूछा । हमने १५; १६ नाम उद छलि कर भेजे थे उनमें 
से उन्होने सब नापसन्द्‌ करके “अदितिः यह वैदिक नाम 
पसन्द किया । श्री. “अरविन्द सन्देशः, प्दिव्य जीवनः, 
(पूणे धोगः, ध्योग प्रदीप" इत्यादि प्रकार का कोई भी नाम 
उन्होने पसन्द नही. किया । यह “अदितिः नाम मी बेदत्रत 
ल्ातक का सुद्चाव था। ~ 
दयानन्द 
श्री. अरविन्द ने दयानन्द पर एक ठेख लिखा या। 
इसके दो भाग ये-(१) 79781800, 106 71871 
8110 118 0, (२) 28.५०० 870 1116 
८08. इस ॐेख में उन्होने दयानन्द की जितनी प्रशंसा 
की दै, वी ही प्रसंषा दयानन्द की किती ओर ने नहीं की 
हे। उसका प्रारम्भ ही इ प्रकार होताहे कि हमारे 
सामने बहत सौ षघौटयों वाली एक पर्वतमाला है, उनमें 
से एक चोटी ससे ऊंची भौर सृष्ट, सन्से जुदा दिखाई 
देत हे । इस प्रकार की छाप दयानन्द की मेरे मन पर 
पड़ती है भर रर महादेव गोविन्द रानाडे, विवेकानन्द 
तथा राममोहन राय आदि पुरषो की तुलना मे यह 
बतलाया है किं दयानन्द का भारत पर एक सुनिश्चित 
तथा दृष्टिगोचर होने वाला प्रभाव पड़ा दै। एवं 
दयानन्द कौ विरोषता यह दै किवे भारतीय वंति के 
आदिमूल वेद तक परहुचि । यह ठेख भी पुस्तक रूप में 
ओर हिन्दी मे भी प्रकाशित हो सुका दै । सो यह पुस्तक 
भी भप पट्‌ सकते है, सूर पदुने खायक है । 
बम्ब के एक आयंखमाजी सज्जन श्र कापडया जी ने 
श्र, अरविन्द का यह ठेख अपनी तरफ से प्रकाशित करवाया 
हे ओर भूमिका भी क.मा. ससी से लिलवाई हे | उस भूमिका 
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मे श्री मुंशी ने बहुत न्द्र लिखा है किं यह भारत कै 
एक महान्‌ पुरुष की मारत के दूसरे महान्‌ पुरुष पर 
सम्मति दै । 
लोग जानते है कि मेँ महास्मा गोधी का बहुत मधिकं 
बत्कि कटर भक्त रहा हँ ओर गोधीजी तथा उनके भक्तो के | 
निकट सम्पकंमे रहा म बता सक्ता किमेरे कै। 
गान्धी भक्त मित्रो ने कुक शिकायतके से भावसे ही मुके 
कई बार कहा दै कि श्री. अरविन्द्‌ ने दयानन्द कौ तो इतनी 
अधिक बडाई की है, इतनी मदमा बताई दै; पर उन्हनि 
महात्मा गान्धी की कभी एेसी प्रशंसा नहीं कौ हे॥ 
उनका यह कहना गलत नदीं है ओर इसका ङु कारण 
है । अस्त॒- 
दयानन्द पर यह ठेख ८ पुस्तक ) श्री. भरविन्द्‌ ने 
क्ैते-लिला, इसकी कहानी रोगो को पता नदीं होगी 
आचाय रामदेव जी यु्कुक कांगड़ी से अप्रेडी की एक 
पत्रिका “वैदिक मैगन्नीन नाम से निकालते थे, उन्होने 
धवैदिक-मैगच्ीन के एक विरोष अंक के लिय श्री-भरविनद्‌| 
से प्राथना की कि वे दयानन्द पर एक ठेख लिखने कौ ङपा। 
करे । ययपि श्री अरविन्द इन दिनों बाहर के ल्थि बहुत 
कम ठेख छ्लते ये, पर उन्होनि देखानन्द प्र ये दोनों ठेष | 
टिलकर सहं मेज दिये । गुणक से ये ठे अप्रेजी $ 
पुस्तकाकार तब भी छपे थे। यहां पर इसी प्रसग से सम्बन्ध 
रखने बाली एक घटना याद्‌ आती है, वह भी म आपको 
अवश्य सुनाजगा । उसते श्री. अरविन्द की सस्यत। केसी थी 
इसका एक दृष्टान्त उपस्थित होगा । श्री. अरविन्द्‌ की सव 
पुस्तके जिस संस्थाके द्वारा प्रकारित होती थीं वह 
कलकत्ता मेँ थी, उसका नाम था “आयं पन्च 


-हाउस! । शायद सन्‌ १९३९ मे, जब “आयं पन्लिदि। 


हाऊस वालो की इच्छा हुई कि श्री. अरविन्द का दयाननु 
पर॒ जो ठेव है-उसे भी वे क्यों न प्रकाशित क\ 
तो (आय॑ पन्लि्िग हाऊसः के प्रबन्धक श्री. तारापद जी ते | 
श्री. अरविन्द से इस विषय में पूछा । श्री. अरविन्द ॥ 
उत्तर दिया किं वह ठेख तो मने गुरुल कांगड़ी की धद 
मेगनीजः के ल्थि ठिला या, यह्‌ तो उनका दै । उह 
बिना पू ठम नहीं छाप सकते, छाषना चाहो तो ॐ 
पूछ । इष पर तारापद्‌ जी युञ्षसे मिञ ओर सब 
सनाई । तब मैने गुख्कुर से तथा आयं प्रतिनिधि सभा | । 
बाकायदा छिलित सूप मे अनुमति मगा, त यह द्या 


वधै १० अंक १,२ 
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पर ेख “आर्यं पन्लिरिग दाउसः वालों ने अपने प्रकाशरनों 
म छापा। 
दयानन्द पर लिलि गये दस ठेख का हिन्दी अनुवाद 
मैने किया है ओर वह श्री अरविन्दाश्रम की तरफसे 
प्रकाशित हुभा है । इसे प्रामाणिक हिन्दी मनुबाद्‌ कहा 
जा सकता दै, क्योकि इसका अनुबाद करने मं सक्ेदो 
स्थल पर स्वयं श्रीअरविन्द्‌ से कुछ पूना पड़ा था, नदीं तो 
अनुवाद ठीकन होता। परभै इसके नामके विषयमे 
एक बात सुनाना चाहता ह| श्री भरनिन्द ने इस ठेख 
का शीर्षक दयानन्द" यही रखा था। मेरा अनुवाद्‌ जब 
छप रह! था, तव मेरे एक भित्र कृष्ण शम्य जी ने मुञ्चे यह 
कहा कि पुस्तिका का नाम केवल दयानन्द" तो मच्छा 
नहीं लगता । उनके मनमें कुक एे्ा माव भाया कि कीं 
आर्यं समाजी लोग रेषान समञ्च कि भरी अरविन्दने 
दयानन्द के खाथ क्षिया स्वामी कुछ भी नहीं लगाया । 
उनका विचारथा कि क्रषि नहींतो स्वामी शब्द तो 
अवद्य लगाना चाहिये, नदीं तो अच्छा नहीं माना जायगा । 
तो रमैने यह बात मी श्री अरविन्द्‌ से पुचवादई । उन्होने 
जो उत्तर दिया वह सुनने लायक है। श्री अरविन्द ने 
कहा; द | स्वामी दयानन्द | स्वामी तो बहुतेरे श्रते ई । 
वे तो दयानन्द ये दयानन्द | उनके कहने का भाव मानो 
यह्‌ था कि दयानन्द्‌ के भगे स्वामी लगाने से चाहे स्वामी 
शब्द की प्रतिष्ठा बदुती हो पर दयानन्द कौ प्रतिष्ठा नदीं 
बद्ती । क्योकि एक इष्टान्त देते हुए बे भागे बोके--“दया- 
नन्द के आगे स्वामी ल्गानातो रेता होगा जैसे कि 
शोकपीयर के आगे मिस्टर खगाना-मि° रोक्सपीयर " । 
श्री अरविन्द्‌ के दयानन्द्‌ पर छ्खि उस लेखे एक 
वाक्य दै, जिस पर स्नातक वेद्रत जी ने मेरा ध्यान खीवा 
था। वे यों कहा करते ये कि यह श्री. अरविन्द्‌का आय- 
समाज को आशीर्बाद्‌ है । यह्‌ वाक्य निग्न प्रकार हैः-- 
धर यह उवित ही दै कि इस आचाय ( दयानन्द ) 
की भाता अपने अनुयायियों पर अपना विह, अपनौ 
निशानी छोड जाय ओर भारत मे किसी स्थान पर रेख 


संस्था विद्यमान हो जिसके नारे मे कडा जा सके कि जन 
~~~ ~~~ 


कभी कोई एेसा काम दिखाई देगा जो आवश्यक हो ओर 
उवितदहो तो उसे करने के ल्यि मनुष्य आगे अर्यिगे, 
साधन मिदेगे, ओर वह काम अवश्य पूरा होगा ।' 


इसका भ्रं यह हुआ कि आयं समाज मे दयानन्द्‌ 
से आई हुई शक्ति इतनी अन्तगं्मित दै कि जत्र कमी भाय- 
समाज पर कठिनाई अआयेगी या कोई कत्तव्य आवेगा तो 
वह इसे पार कर सकेगा, पूरा कर सकेगा । जब हैदराबाद 
मे आर्यं समाज का सत्याग्रह चल रहा था, तत्र श्री अरविन्द्‌ 
के इस वचन की तरफ हमारा ध्यान गया था। यह आप 
लोगों को विदित होगा कि हैदरावाद्‌ के उस समय के प्रधान- 
मन्त्री श्री अकवर हैदरी श्री अरविन्दाश्रम मे भाया करते 
ये | दैद्रात्राद के एक साधक ने आश्रम में सुज्ञे सुनाया करि 
हैदराबाद मेँ लोग कते ह कि यदह कत्र हैदरी पाण्डि- 
चेरी मे श्री. भरविन्द्‌ के दशन करने गया ओर वर्धसे 
छोट कर इसने आयं समाज की सब्र मोगें स्वीकार कर खँ 
आर आयं समाज के सज कैदी छोड दिय । 


श्री, अरविन्द शद्धिसमाज के सदस्य बने थे 


मञ्चे इस बात का ग्वै दै किँ जन्म का आयं समाजी 
ह-भर्थात्‌ मेरे पूञ्य पिता जी, जिन्दोनि अमी चार वषै पूरव 
१९५३ मे, अपनी ९१ वषे की आयु मे, वैदिक विनयः के 
मन्त्र पदृते हए अपना शरीर छोड़ा है--दृद्‌ आयं समाजी 
ये । दूसरे शन्दों मे मेँ कटर आयं समाजी की सन्तान हू । 
वे मेरे पूज्य पिताजो एक समय अखिल भारतीय श्चद्धि सभा 
के मन्त्री रदेये। वे गोरवके साथ सुनाया करतेयेकि 
संवत्‌ १९६१-६२ मे ( सन्‌ १९०५ मँ ) काशी की कपि 
के अवसर पर उन्होने श्री. अरविन्द घोष जी को श्चद्धि सभा 
का सदस्य बनाया था। उनके हस्ताक्षर अपने रजिस्टर मँ 
कराये ये । इयामावरण आदि छः अन्य बंगाखी महानुभावं 
को भी सदस्य बनाया । कदर्यो को य्ह विचित्र र्गेगा किं 
अरविन्द घोष जैसा राघ्रीय नेता श्चद्धि-सभा का सदस्य बने, 
पर श्री. अरविन्द के लिए कुछ भी विचित्र नदींथा। वे 
सहषं शुद्धि सभा के सदस्य बने थे भौर इस कायं द्वारा भी 
उन्होने रा्ट-सेवा या परमात्म-सेवा की थी । 


8. जब श्रीनगर की करणनगर की भायं समाज मे यष भाषण हो रहा था तो भयं समाज के प्रसिद्ध संन्यासी 
श्री पूज्य आनन्द स्वामी जी ( भूवपूवं महामा श्ुराष्टाल चन्द्‌ जी ) पास ही विराजमान थे । जब उन्शेने,इस 
प्रसंग मे श्री, अरविन्द के ये शब्द्‌ कि “स्वामी तो बहुतेरे फिरते है" सुने तो वे उछ पड़े भोर दोहरामा कि ह, 


स्वामी तो बहुतेरे फिरते है । 


४६ 


आर्य" कौन हे १ 

श्री, अरविन्द को आयं शब्द्‌ कृत प्रिय है भोर 
उसे वे हमारे साप्य मे बहुत ऊंचे अ्थका मभि- 
व्य॑जक मानते र । इसील्यि उन्होंने अपने अग्रज पतर 
कानाम आयः रखा था, जिसका कि परैच संस्करण भी 
निकला करता था। उन दिनों जवर उनसे पूछा गया किः 
आपने अपने मासिक पत्र का नाम (आय क्यो रखा है तो 
उसके उत्तर म (आर्य पत्रिका मे ही उन्होने विस्तार से भार्यं 
शब्द का अर्थं समज्ञाया धा । उस सव्रको यहां उद्धृत 
करना तो कठिन है, पर उसका कुक अं निम्र प्रकार दैः- 

५बेद मे जहां आयं प्रजां का उस्छेख आया रै, वों 
वे वे कोग ह जिन्होने संस्कृति की, आतम-साघना की, एक 
सान्तर ओर बाह्य अभ्यास की, आदशं भाव एवं अभीप्ता 
की िशिष्ट पद्धति को अपनाया था..-... ॥ 

(“पीडे जाकर आर्यं शब्द्‌ एक विशिष्ट प्रकार के नैतिक 
अर सामाजिक आदश को-भर्थात्‌ घुनियन्तित जीवन, हटता, 
शिष्टता, शारीनता, सत्य, सरक, व्यवहार, साहस, भद्रता, 
पवित्रता, कारुणिकता, दुर्बलो की रक्षा, उदारता, सामा- 
जिक कतव्यों का पालन; ज्ञान-पिपासा, विदानो भर ज्ञानि्यो 
का आदरः के आदं को अभिव्यक्त करने वाल दह्ये 
गया या...। मानवीय माषा मे ओर कोई दूसरा शब्द्‌ एेखा 
नदीं दै, जिसका इतिहास इससे उक्कृ्टतर या उज्जल- 
तर हो.„ ॥ " 

, “वह्‌, जो चुनाव करता दै, जो भगवान्‌ के, दिव्यता 
के पवैत पर एक स्तर से दुसरे स्तर पर आयोहण 
करता हआ चटना चाहता ह, जो किसी से डरता नदी, 
जो किष विघ्न बाधाया पराजय से विचलित नहीं होता 
ओर साय दही जोक्रिसी विशालता, उता व महानतासे 
शिक्चकता भी नही... बह आयं हे, वदी दिव्य योद्धा, 
विजेता, महान्‌, अभिजात, उत्तम भर गीतोक्त श्ष् 
पुरुष हे । 

“अपने आन्तरिक तथा पूलमूत अथं मे मार्थं शब्द्‌ 
का अभिप्राय है--्रयास करना, ऊर्ध्वगति करना, विज्य 

छाम करना । आय वह है जो सतत प्रथतशाक है ओर 
जो ङछ्मी उशके अन्दर या बाहर शा है, जो मानवीय 
अगति मं बाधक सूपसे आ उपस्थित होता है, उस प्र वह 
अपन विजय स्थापित करता है । गातम.विजय ही उसकी 
हृति का पहला नियम है । बह अपने शरीर प्र ओर 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
त्य प्स = == = ~ ~ त्य प्य == 


कासिक-माग॑शीषै २०९४ वि° | 
८2 त~ ~ ~ =-= = ॥ 


इस प्रथ्वी पर प्रथु स्थापित करता-दै अर एक साधारा 

मनुष्य की तरह जडता, निष्ियता, निर्जीव दैनिक वचया, 
तमोग्रस्तता म पडे रहना स्वीकार नहीं करता । वह जीवन! 
ओर उसकी शक्तियो पर विज्ञय प्रात्त करता दै ओर प्राणिक। 
लाल्साभों ब इच्छाो द्वारा ` शासित होने ओर राजसिक 
अविगों का दास बने रहने से इन्कार करता है। वह 

अपने मन ओर उसके अभ्यासो को अतिक्रान्त कर जाता 
हे 1 वह अज्ञान, वंशानुगत पूर्वग्रहो, प्रचलित रूद्‌ विचारो 
अर रोचक सम्मतियों के कठोर आवरण मे आब्रद्ध नहीं 
रहता, प्रद्युत वह॒ जानता होता रै कि खोज ओर चुनाव 
कैसे करना चाहिये, ओर अपने संकद्प मे अडिग योर्‌ 
सराक्त रहते हूए भी बुद्धि में विद्याल योर सुनम्य केसे रहा 
जा सकता दै । क्योकि वह प्रत्येक ची मं सत्यको ही, 
खोजता दै, उस चीज्ञ को खोजता दै जो ठीक ओर सही 
है, जो उच्च भौर निर्बन्ध है । | 

“आस्प-परिपू्णंता ही उसके आत्म-विजय का उदे | 
होता है । इसल्यि जो कुछ मी वह विजित करता है, उषे 
वह विनष्ट नहीं करता; ` बरिक उसे वह उदात्त रूप देता दै 
ओर उसे उसकी परिपूर्णता प्रदान करता दै ।...... 

“आये एक कर्मण्य व्यक्ति होता है, एक योद्धा होता| 
दै । वह मानसिक या शारीरिकश्रम करने मे कोई कसर नदी 
उठा रखता, चाहे वह उष परम की खोजमें खगा हो, चाहे । 
उसकी सेवा मे रत हो । किखी कठिनाई से बच भागना बह । 
पसन्द नहीं करता, न ही वह्‌ श्रमङ्कान्त हो कायं को बन्द 
करना पसन्द्‌ करता है । प्रत्युत वह अपने अन्द्र ओर बाहर | 
आतम-साम्राज्यं की स्थापना के लि संघं करता है..1” | 

चेद्‌ रहस्यः के द्वितीय खण्ड म अग्नि देवता का 
स्वरूप बतलाते हुए ऋक्‌ १.७७.३ का अथै सष्ठ करते । 
हुए उन्होने बडा बन्दर कहा है--“वह्‌ क्या आं है ओ 
दिव्य सकस से अर्थात्‌ अन्निसे रहित है, उस भनि 
( सकस ) से जे श्रम को तथा युद्ध को स्वीकार करता है| 
कायं करता ओर जीतता है, कष्ट सहन करता ओर विज | 
प्राप्त करता है १ ` ' | 


गुशकुक के सातक प° धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति अ | 
दक्षिण मारत मे आय॑ समाज के प्रचार का कार्यं कसे, ` 


- तव का मुज्ञ स्मरण हे कि उन्होने जनगणना के एक अवर | 


पर एक पेभपठेट छपवायां या, जिस शरी अरविन्द्‌ की की | 


इर भागं कौ यही व्याख्या दी ह थौ ओर लोगों से मषीट 


| 


= 1 


वषे १० अंक १,२ 
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कीगहै थी किवे जनगणना में अपने आपको हिन्दू 


ङ्खिाने की जगह (आयः छ्खिा्ं । 
आध्यातिमिकता 

श्री. अरविन्द की एक ओर लेखमाखजो आय॑में 
प्रकाशित हूर थी, उसका नाम ^4 ८८ ग 
[त (ण््ा76 था इसका मी (अदितिः में 
अनुवाद्‌ प्रकाशित हो चुका हं । कुछ योरोपियन छोगोँ ने 
भारतीय संस्कृति पर जो आक्षेप किये थे, उसके उत्तर में 
यह लेखमाला छिखी गई है । इसमे मी भारतीय संसृति 
का मूल लखोत वेद्‌ को माना है। इस ङेखमाा के वेद्‌- 
सम्बन्धी वव्वनों का अनुवाद भी मेने एक वार अहमदाबाद 
के गुजराती स्वाध्याय मण्डल के स्थि कियाथा। जैसेश्री 
अरविन्द भारतीय संस्कृति की सुख्य वस्व॒ यध्यासिकता 
को मानत दह ( इस ठेखमाखा को हृदयंगम करने प्र यह 
साप को अच्छी तरह पता ल्गेया); वैसेदहीवे वेदका 
असली तायं मी उसके भध्यास्मिक अर्थम ही मानते ह । 

वेद म श्री. अरबिन्द्‌ की रुचि कैसे हुदै, इका वर्णन 
स्वयं उन्होने वेद्‌ रहस्यः पुस्तक मे किया है। उन्होने 
उसके पाच अध्याय जिसका शीर्षक हे “आध्यात्मिक वाद्‌ 
के आधार, छ्लिादै कति एक बार्ते ध्यान में तीन 
देविय देखीं, उनके नाम इडा; सरस्वती मोर खरमा आए। 
तव तक मैनेवेद्‌ का स्वाध्यायन्हीं करिया था| उन 
देवतां की पौराणिक विवार के अनुसार मेने कुछ 
व्याख्या की । (सरस्वतीः को विया की देवी तथा "इडा? 
को चन्द्रवंश की माता मान ख्या था। पर सख में 
ये कुक ओर ही थीं । वेद्‌ मे वणित ये तीन देवि्यो--इडा, 
सरस्वती तथा सरमा-मसल में क्रमशः स्वतःप्रकाश्- 
( 6९128107 ); अन्तः प्रेरणा ( [0907810 ) 
तथा अन्तर्ञान (1प४प0४ ) कौ. ग्रोतक है, दिव्य- 
हृष्टि, दिग्यश्रति तथा दिव्यस्मृति की देविय हँ । एेसेदी 
दृष्टान्तो को देखकर श्री. अरविन्द ने च्लि हैकि ने 
यह देखा है कि वेद्‌ मन्त्र एक स्पष्ट मोर दीक प्रकार 


के साय, मेरी अपनी आध्यासिक अनुमूतिथो को. 


प्रकारित करते हँ 1 अ्थत्‌-श्रौ.ˆ अरविन्द को अपनी 
आध्याल्मिक अनुभूतियों कौ ठीक व्याख्या वेद मँ मिढी । 





इसके पहले श्री. अरविन्द ने च्छिादै, वेभी पदे च्लि 
भारतीयों की तरह पश्चिमी रोगो के विष्वार के अनुसार 
ही वेद को वहत कुछ जंगलीपन की बातों की पुस्तक 
मानते ये, तथा उपनिषदों को ही भारतीय विषार तथा 
धम का प्राचीन सोत, सचा वेद्‌, समन्चते ये । अथात्‌- 
योगसाधना ने, अध्यात्मिक भानमभूतियों ने उनको वेद्‌ का 
असी स्वरूप दर्शाया । 

तो दयानन्द ओर श्री. अरविन्द्‌ मेँ 
समानता देखी जा सकती रै :-- 

१. दोनो ने ही भारतीय संस्कृति का मूल्खोत वेदं ` 
कोंमाना है। वे खोज में वेद्‌ तक गये दै ओरवेद 
को पहिचाना है-उपनिषदों पर ही नदीं अटक गये है । 

२. दोर्नोने ही ध्योगः का आश्रय छिया।१ 

३. दोनों राष्टायता के उपासक ये, यद्यपि उनकी रध्री- 
यता संकुचित नहीं थी। 

४, दोनों आध्यात्मिकता को सर्वोपरि मानते थे। 

जव भारतीय संस्कृति की मुख्य वस्त॒ आध्यासिकता 
हे ओर वेद्‌ कामी असली ताप्यं आध्यासिक अथं में है, 
आओर योग तो आध्यासिकता के दी विकास की क्रियात्मक 
पद्धति का नाम कहा जा सकता दैःतथा मारत की राष्टरी- 
यता कामी रक्ष्य ञि मं आध्यालिक अभिव्यक्ति हतो 
ये चारों बातें मी आध्यास्मिकताः मं समा जाती ह । 

तो जगत्‌ को आध्यात्मिक सन्दे देना ही आयं समाज 
काल्क्षयहो जाता है-वेद के प्रचारक तथा भारतीय 
संस्कृति के उद्धारक आर्यसमाज का यदी लक्ष्य हो जाता 
हि । बहत से रोग सचाई से मानते दै कि आयं समाज का 
काय॑काल अव समाक्त हो चुका दै। उसने जो करना था 
कर च्या, अब्र उसकी आवश्यकता नदीं है । यहं ठीक ह 
कि व्यक्तियों की तरह समाजो, संग्न तथा संस्था की 
भी एक आयु होती है । पर सें नदीं मानता कि दयानन्द 
ने जिस उदेश्यसे आर्यसमाज की स्थापना की थी, बह पूरा हो 
चुका । मेरी समञ्चमे तो भारत के स्वाधीन दहो जानेसे 
अभी ही वह समय भया है, जब कि आयं समाज का कायं 
वास्तविक अर्थो मे प्रारम्भ हो सकता है| पर यह तभी 


निम्र ४ बातों में 


है जव कि भां समाज अपने को मूर्तः एक आध्यासिक 


१ श्री, भरविन्दु ने योग-साधना का प्रारम्भ पठे पहल देश सेवा के ल्थि शक्ति प्रास करने के उदर्य सेदही 
क्ियाथा। दुयानन्दुने भी अपने काय॑ मे सफता न भिकूती देखकर हिमाङय में जाकर वप किया था, फिर योग 
द्वारा नवजीवन प्राक्च करक्र षी नये उरसा्ट से उरे थे-पाखण्ड खण्डनी पताका उखाङ् थी । ८ 


४८ 
प्य पा) 


संस्था बना के । अभी तकं भ्यं समाज का मुख्य स्प एक 
समाज-सुधारक संस्था का बना रहा है । पर यद पर्याप्त 
नहीं है । यदि यदी रूप रहना दै तो बेशक भयं खमाज 
की भयु पूणं हो रही है। परन्तु यह आवद्यक नही 
ह । परन्तु यदि विदव की, जगत्‌ की किसी सच्ची भवदयकता 
को आयं समाज एणं कर सकता है तो आयय समाज को 
अभी बहुत कुछ करना दै, उसका का देष दै भोर उस 
कायं के ल्यि आय॑ समाज को अपने पथ-प्रदशंक के रूप 
मे भरी. अरविन्द को अपना लेना बहुत उपयोगी हो सकता 
ह। जो हो, हमारा विदास है कि भारत ने फिर जगद्गुर 
बनना दै । भारत मे आध्यास्मिकता जागेगी-- वह्‌ आध्या- 
सिकता नहीं जो कि इस रान्द्‌ का याम अथै माना जाने ल्गा 
है, परन्तु जैसा कि भी. अरविन्द की शिक्षाभो मे कदा गया 
दे- एक सक्रिय ओर विकसनरीर आध्यासमिकता । वह 
आध्यासिकता भारत मे जागेगी भौर सब जगत्‌ को प्रभा- 
वित करेगी । उसमे भागीदार होने के व्यि हमे तैयार हो 
जाना चाहिये । मेरा यह भी विवास ह कि यह कारमीर-- 
भारत का शीरषैस्थानीय यह कादमीर प्रदे्-उस अध्याम 
शक्ति की जाग्रति का सीध ही टीटाङेन्द्र बनेगा । भारत में 
युग युग में पुष्ट होती आ रदी जिस आध्यासिकता को श्री 
अरविन्द ने वतमान काल मे एक सजीव रूप दिया है- 











वेद॒सव सत्य विद्याओं का 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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सज्ञानमयो हि सः। 
स्वाध्यायभरवचनाभ्यां न प्रमदितभ्यम्‌ । केतति° प° 
-- ऋषि दयानन्द 


स्तक हे । वेद का पदुना पदा 
नाना सब आर्यो का परम धर्म हे। 1 
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जिस आध्यात्मिकता की मुख्य वस्त॒ मानस से ऊपर कर 
एक अतिभानसिक शक्ति--जिसे उपनिषद्‌ मं विज्ञान कह 
है भौर जिसे वेदों मे ऋतचित्‌ः कहा दै-के द्वारा स्यू 
जगत्‌, जड़ जगत्‌ तक को परिवत्तित करना, रूपान्तसि। 
कर देना है, उस आध्यास्मिकता की क्रीडा कादमीर में भ॑ 
होगी । अर काइमीर की रौववाद्‌ की प्राचीन परप्पराश्र 
अरविन्द्‌-प्रतिपादित आध्यासिकता के बहुत अनुकूल भ 
हे। इतल्यि हमे अन्य सब तुच्छ बातो को छोडकर इ 
महान्‌ आध्यासिकता के ल्यि तेयार होना हे। आपक्‌ 
यह आयै्माज, परमेदवर करे, उस आध्यातिकता क 
कादमीर म स्वागत करने बाला बने जिसे पुनः जागर 
होकर इस भारत देशने एक कोने से दूसरे कोने त्‌ 
हिल जाना दै॥ 
[ भाषण की समाप्ति पर पूज्य आनन्द स्वामी जी जु | 
आचायं अभयदेव जी से मिङे तो उन्होने माषण की एक्‌ 
विशेष बात की तरफ ध्यान खीचते दए कदा करि माणक 
यह कथन सर्वथा ठीक है कि यदिवेद का प्रचार विद्व 
मेँ होना रै, वेद का सन्देश सत्र जगत्‌ को सुनाया जाना 
है तो वह श्री. अरविन्द जैसे महान्‌ पुरुषों कौ तियो प 
द्वारा होगा, क्योकि वे न केवल महान्‌ योगी ये, अषि 
पश्चिमी भाषां तथा पश्चिमी विद्त्ता के भी विद्वान्‌ थे ॥ | 
| 


| 
॥ 
| 
| 
मनु: | 
॥ 
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(पृष्ठ ३२ का रोष) 


से आकर वड़े वेगसे यकराती रहै, तो वह विच्छिनिवा 
खण्डित हो जाती है ओर तरिखर ( 808.॥॥€ ) जाती है । 
वह किरणै खण्डित तथा फटकर चक उठती ह । अर 
नेसे-जेसे वह प्रथिवी की आर आगे वदती रह र 
्मकती जाती है । इस प्रकारसे प्रकाश्च उलन्न होता 
दै। इसका अभिप्राय यह मभीद्ुभा किदरसल ६०० मीक 
वायुपण्डल के ऊपर प्रका नहीं दै, क्योकि प्रकारा को 
उतपन्न करने वाखा वायुमण्डक दै। वही बात साधारण 
दृष्टान्त द्वार यू समन्ञाई जा सक्ती है करि हमारे घरोँके 
तारो ( 1768 ) मे त्रिजटी घूपती है, पर वह अद्द्य 
हे, परन्त॒ जब आप्र उस विजली को किसी दीप ( एए] ) 
मेँ से निकालते; तो वही वटव उस अदय वियत्‌ शक्ति 
को प्रकाशित करदेतादै। इसी प्रकार विराट्‌ वा विका 
रूप में सूथं की अदय विचुदुद्रावक दाक्ति को विश्चाठ बायु- 
मण्डलरूपी वस्व चका देता है । वैदिक परिभाषानुसार 
वस्त्र आकाश दै । अंतराल ( 899०९ ) के अनुखंधान मेँ 
व्यस्त पश्चिम विन्ञानकोषिदोंने रोक्येंको सैकड़ों मीढ 
ऊपर फक फक कर इस वातकी पुष्टिभीकीदै कि इस 
वाथुमण्डक के ऊपर अंधकार है, ज कि स्यं चदा हुमा भी 
होता है। उनका कहना है कि वायुमण्डक के ऊपर जाकर 
यदि कोई सवं कीओर देखेगा तो वह सृथ॑मण्डल केवछ 
एक अंगारा सा होगा, पर सूं से ओख हय कर जच अन्य 
किसी मर देखेगा तो (तमसा गूहढसग्रेः वाटी बात होगी- 
अर्थात्‌ पूर्णं अंधेरा । परन्तु यदि वद नीचे प्रथिवी की ओर 
देखेगा तो प्रकाश दी प्रका दोगा-अ्थात्‌ नीचे वायुमण्डल 
से खण्डित तथा विखरी वह किरणे चमकती दिखाई 
गी | अब पाय्कन्रन्दं समश्च गये कि अच्छे प्रकार प्रका- 
रित वा दीप्त करने वाला (आकाशः क्या है? यह तो 
प्रथिवी को चेरे वायुमण्डल दहै, जोकमसे कमर ६००- 
७०० मीक मोटा है । इसी भाव को आकाश का लक्षण 
करते हुए कहा दै आकाराः समन्तादाकशन्ते सूयोद्‌- 
योऽत । आका का दूसरा स्वरूप दै कि ““शब्दगुण- 
साकारं” अर्थात्‌ शब्द का स्थान आकरा हैवा भकाश 
का गुण शब्द है। सो यही वायुमण्डल ( 98108 
6@05९107© ) शब्द उतपन्न कर सकता हे, इसके ऊषर 
शब्द्‌ नदीं होगा । भौतिक विज्ञान की प्रारम्िक रिक्षा में 
जहां राब्द्‌ की उत्पत्ति तथा शब्द्‌ का प्रसार बताया जाता 
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दै । वहोँ यही साक्षात ज्ञान बताया जाता दै किं शब्द 
उसन्न करने वाङ यन्व वा हमारे ओष्ठादि मपनी समीपस्थ 
वायु को ताडन करते है, जिससे वायु मँ तरंगे उद्पन्न हो 
जाती है, जो तरंगे हमारे कान के पट (पदं) पर ताडन 
कर हमारे मस्तिष्क पर शाब्द की चेतना उन्न करती है 
ओर हये दाब्दका ज्ञान होता दै। अतः विना वायुके 
शाब्द की उत्पत्ति नदीं होती । हमारे विवार में यदि हम 
आकाश की सीमा प्रथिवी से वायुमण्डल ( 88108 
€९७10]0€ ) तक सीमित रख तो वैयाकरणं की 
व्याकरण भोर दार्शनिकों की दशन शक्ति सत्य रहती है, 
अन्यथा उनका कहना केवल विज्ञानद्यूल्य ओर निराधार 
बन जातादहै। हमारे विवार में वेद के आधिभौतिक 
अर्थोके ल्यि बडे अनुसंधान तथा विज्ञान की आव- 
इयकता दै ॥ 
अन्तरिक्ष 
इस शब्द की मिन्न-भिन्न निरुक्तियै की गई ई, ओर 
यह्‌ समञ्चने का यत्त करिया गया है कि वेद सं अन्तरिक्ष से 
क्या अभिप्राय है । शतपथ कहता दै “्योऽन्तरेणाकाश 
आसीन्तदन्तरिक्षमभवदीक्षं हैतन्नामः "`` | सायण 
कहता है “अन्तरा द्यावाप्रथिव्योमेध्ये ईक्ष्यमाणं 
व्याम ।” निरुक्त कहता हे, “अन्तरा ( द्यावाप्रथिव्योः ) 
क्षान्तं मवत्यन्तरेसे इति वा हारीरेषु अन्तरक्षयमिति । 
अन्य स्थान में निरुक्ति की है" “अन्तः ऋक्षाणि अस्य बा 
दून सव काञमिप्रायदै किच (चो) ओर प्रथिवी के 
मध्य मेँ कुछ क्रियायै ( 40#1008 ) अन्तरिक्ष है । इस 
अन्तरिक्ष को अंग्रेजी मे इण्टरएक्शन ( 110#९186४100 ) 
कहा जा सकता दै, क्योकि ऋक्षाणि = क्षति गच्छति 
इति ( उणा० ३-६६ ) । वेदो मेँ चयौ ( यावा ) तथा परथिवी 
ओर अन्तरिक्ष प्रायः इक दी वणैन किये जाते है, जेषेः-- 
“द्यौः शांतिः प्रथिवी शांतिः अंतरिक्ष सांतिः" । अथवा 
"दिवं च प्रथिवी चातरिक्षमथो स्वः । अथवा 
यदन्तरिक्षं प्रथिवोमुत दयां (अथरवै° ६-१२०-१ ) 
तथा तव द्यौस्तव प्रथिवी तवेदसुप्रोवन्तरिक्षम्‌ ॥ 
( अयव कां° ११- २- १० ) इध्यादि 
इसल्थि हमारे विचार मे अंतरिक्ष अकेला समञ्चा नहीं 
जा सकता । इन तीनों ( चो, एथिवी तया अंतरिक्च ) को 


इकट्टा ही समक्चना पडेगा । 


नि 


५ 1 
प्ट प्=्प्य्प्= प्न प्र ८७ =-= 
प्रथम चो कया है १ चयो, विचयुत्‌ ओर अग्नि यह तीन 
प्राणपुज्ञ दै । इनमे भी अंतर है| दयो रद्विमय (11 
0186107 ) है ओर अव्यन्त शक्तिशारी तया तीनतम 
गतिशीला रै । विचत्‌ ( ०16017०४ ) हे ओर अग्नि 
(16९४, 0४ 06) दै । इन तीनों म रदमयं 
( व्यापन्षीका, अरतुते व्याप्नोति इति रदिमः उणा° 
४-४६ ) सत्रसे अधिक शक्ति ओर गति शाटी दै, अतः 
यो ई। उग्र शक्तका केन्द्र (1) 0६60181 
06076, 09४२७ 016, [७४० पण 
60७ ) वा प्राणो का प्रतीक वा योतक । दूसरी ओर 
इस द्यो के, विपरीत प्रथिवी दै । बह दूसरा केन्द्र है; जिसे 
नरहण केन्द्र ( ९९8.0156 7016 )वा स्थावर शक्ति भण्डार 
(81410 € 8076) कदा जा सकता दे । प्राण 
वा शक्ति (6167) के दो रूप ह-जंगम (110611९) तथा 
स्थावर (88.10) । यो से जंगम प्राण शक्ति प्रसारित होकर 
परथिवी की ओर बह रदी है । चौ ओर प्रथिवी विशाल रूप 
म विद्युखट (8४।6७ाफ़) के धन (गमं वा [008९९ ) 
ओर ऋण (खण्डे बा ०681176) दण्ड (7०16) ह । जिस 
प्रकार बद्री म एक दण्ड ( 7016 ) दसरे दण्ड ( 2016 ) 
से दूर होता है भर उनक बीच मेँ वकारा ( 84०6 ) 
होता दहै, इसी प्रकार चयौ भौर प्रथिवीके मध्यमेंमी 
अवकाश ( 80806 ) हे, जिसका नाम वेद मे अन्तरिक्ष 
कहा है| वैरी के अन्द्र दोनों दष्टो (01९8 ) के 
बीच भीजो आम्ल्कि जल है, वह अंतरिक्च दै। उसमे 
भी क्रिया होती है। जसे यदिकव्ट्रीका एक दण्ड "निकलः 
( 21018] ) का दला दण्ड पीतल का हो र वह दण्ड 
क्री के बाहर तारसे जोड दिये जावे तो तार मे तो विचत्‌ 
बदेगी, पर कद्र के जल मे “निकः के छोटे.कटे परमाणु 
निकर ( 17706] ) दण्ड से प्रथक्‌ हो हो कर विदत्‌ 
कर्णो से धिरे हुये वा भयोन्न ( 1008 ) बन वन कर क्र 
जल म पीतठ के दण्ड ( 00767 016 ) की यर 
बह्ने लगते ह ओर वरह पटुचकर उषी पतर दण्ड प्र जमते 
( फैलते ) जति ह । ट्र के अंद्र निकल चौ दै, कटर ज 
अन्तरकष है यर पीतकदण्ड प्रथिवी दै । उ पर ही 
निकटः परमाणु का जमाव वा कैव होता ह । इधील्ि 
इसे प्रथिवी कहा हे, क्योकि उगादि° (१-१५०) के अनुषार 
पृथिवो प्रथते विस्तीणो भवति की रई है । 


मत्र यहसटहो गप्रा ्रोञनस्कि तथा प्रथि 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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इन ३ काणक गुट (8५४) दै। यह परस्पर वषे ह। 
इसल्यि अन्तरिक्ष अकेढा समज्ञ नहीं भआा सक्ता या|| 
हमे आज केवल अन्तरिक्ष के विषय मे ही प्रकाश 


डालना रै। 


यदि अन्तरिक्ष ( 10718017 8]४५९ ) न हो तो 
काम नदीं हो सकता, जसे यदि मध्य का अवकादा (8080९) | 
न हो मौर ओंख के ठीक साथ यदि कोई वस्तु लगा दीजाय्‌| 
तो आल उस वस्त॒ को नदीं देख सकती । वस्तु को ख| 
से कुछ द्र हटा करही देखा जा सकता दै, कयोकि। 
वस्तु ओर ओंख के बीच मे वस्तु की चमक ते निकट्ती 
किरण मध्यमे उस वस्तुका आकार बनाती हई हमारी 
आंख के अन्द्र की इष्टि-पट ( 76108 ) पर॒ उसका 

रूप बनाती है तो हमें उस वस्तुके रूपका भान होता 
है | बैटरी के अन्दर भी दोनों दण्ड ( ०168 ) इकटे जोड । 
कर डारु दिये जवं तो भी विदत्‌ प्रवाह नदीं चल्गा|| 
चेद्री के अन्द्र भी अन्तर क्रिया के लिये अन्तरिक्ष आव 
दयक है | | 
हमे अंतरिक्ष को केवल आकाशादि मे हयी सीमित नही 
रखना चाहिये । वेद्‌ की परिभाषा कौ यही विदहोषता भौर 
सोन्दयं है कि वदी शब्द्‌ मिनन रकषेत्रो मे वैज्ञानिक रूपे 
ठीक उतरता है । वेद के अंतरिश्च ( 100678610128 } 
मदो बातें विशेषै । एक तो वस्तु का सृक्म परमाणुर्‌ 
मे परिवतैन होना, दूसरा उन परमाणुमों मे गति वा प्रवाह | 
इन दो क्रिया्ों के द्वारा ही मध्यस्थानीय काम हो रहे ह 
निरक्त मं यास्क जी ने अन्तरिश्च की व्यर्था कसते ह्य 
कहा दै-““रारीरेषु अन्तरक्षयमिति- अर्थात्‌ शरीर 
क्षयन होना दी अन्तरिक्ष है] वेद मे एक अति उक्त 
मन्त आता दै, जो अन्तरिक्ष के खरूप.का यथाथ ज्ञ 
कराता है । मन्त्र का माग है । 
“भूमिमीता अदितिर्नो जनितं रातान्तरिक्षमर्िः| 
रास्त्या नः। दोन पिता०...? ( अ° ९-१२०-२९ ) || 
इस मन्त्र मे दो को पिता, भूमि को माता भौर अन्ति | 
कोभ्राताके नामसे वर्णन किया दै। सामाजिक 
से इन तीनोके कोवा इन तीनों के परिभिन का 
को समज्ञाया है । भ्राता का अर्थं दहै भरण करने व पोष, 
करने वाला । इसल्यि अन्तरिश्च द्वारा भरण- न्यूनता 4, 


समाव को दूर--करिया जाता है । शरीर मे अंतरिशच करो ६ 
शरोर के सिर, छाती तथा पेट मँ को$ खोल वा खार 
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पना नहीं है, बह तो अन्य अंगों ( 01978 ) से भरे 
पड़े दै, वहो अन्तरिक्ष करटो १ परन्तु शरीर मं अंतर क्रिया 
अनेकों होती ै। बाहर का स्थूल भोजन हमारे शरीर मं 
सीधा व्यापक नहीं होता । उस स्थ भोजन को रदत, 
अंत आदि तथा अनेक पाचक रसो से सृ्म परमाणुं में 
बदला जाता है ओर दूसरे वह भोजन कै परमाणु रसरूप 
हो मंतांसे स्त मे प्रवे दो वह निकठते है--अर्थात्‌ 
उनम प्रवाह उन्न होता है मौर चरीरके कोने कोने में 
प्हुच पोषण करता है | फिर वह शारीर के अन्दर स्थान 
स्थान पर वसा ( चीं ) के रूपमे फैल पैठ कर जम जाते 
दै--अर्थात्‌ पुनः स्थूल प्रथिवी खूप मे परिवतित दोते ह । 
भोजन कां सूक्ष्मरूप होकर प्रवाहित हो पुनः स्थूवा 
संयोजित ( 0010० ) होने के योग्य बनना शरीर 
भ अन्तरक्रियाभोँ क रूपमे शरीर मे अन्तरिक्च है। योर 
यदि भोजन इस अन्तरिक्च अवस्थासं न निक्लेतो भोजन 
शरीर का भरण नहीं कर सकता, इसीख्यि अन्तरिक्ष 
भ्राता हे। 

एवं आधिदैविक रूप मेँ हम देखते हँ कि ससुद्र, नदी, 
तालाब आदि से सेकडों हजारों मील दूर पड़ा पानी 
देशो के पार्डो वा द्रस्य प्रान्तों तक स्थूल पानीके सूप 
मे नहीं पर्हुचता । समुद्र के जल्को द्यो कौ किरण-रूपी 
शक्ति ( 68४ 667 ) के संयोग से सृष्षम रूप धारण 
करना पड़ता है । वह वाष्प का सूप केता है, विचत्‌ करणो 
से आब्रत हो, वायु से प्रवाहित दहो, दूर देशों में परु 
पुनः उष्णता को छोड शीत ( ०0०५७860 ) हो 
पृथिवी का रूप (800, 106 ) बन पुनः प्रथिवी में 
आ मिलता है। इस अन्तरिक्षम भी सृष्म कणोमें परि 
वर्तन होना तथा प्रवाहित होना आवश्यक दुभा ! इसी 
क्रिया से अन्तरिक्ष, प्रथिवी की जल्राशि के कम होने पर 
परथिवी का भरण कर भ्राता बनता है। अन्तरिश्षावस्था में 
प्रवाह वा वाधव्य धर्म॒ प्रधान है। इसी कारण निरुक्त में 
मध्यस्थानी देवताओं में मुख्य वा प्रथम देवता वायु वायत्य- 
संस्थान (0प्6०४ 1707186) को प्रधान माना है। 

पिता, माता के द्वारा अपने आपको कद रूपो मे पुनः 
उतपन्न करता दै । परन्तु पिता को अपने स्थूढ शरीर को 
अति रुक्ष रूप रेतसू_ ( रेतस्कण, शश8.02088 ) 
के सूप में बदल कर उसमें वायव्य धम धारण कर 
माता के द्वारा पुनः उन्न करना होता दै। अतः 
पुरुष का रेतःस्वरूप ही उसकी अंतरिश्चावस्था है । यदी 


उत्पत्तिरूप वनस्पति जगत्‌, तथा कीट कीटाणु तक में 
हम देखते दै । आधिदेविकषूप मे यौः ( मादित्य ) अपनी 
रदिमरूपी रेतः द्वारा मूपिरूपी माता मे अनेकों रूपो मं 
अपने आप को उत्पन्न कर रहा है । यदी बात वेद्‌ ( ० 
१।१६४।३६ ) मेँ स्पष्ट रूप ओर इन्हीं शब्दो मे वर्णित की 
दै। सप्राधे गमौ भुवनस्य रेतो विष्णो तिष्ठन्ति 
प्रदिरा विधर्मणि | यास्क इसे इन शब्दों मे समन्नाता 
है सप्रैतान्‌ आदित्यरदमीनयमादित्यो गिरति मध्य- 
श्थानोध्वेराब्दो (८ नि० परिशिष्टम्‌ २।२९-- अर्थात्‌ 
आदित्य सपनी रदिमयों द्वारा वषै क्म करता दै। यदहो 
रेतः का अथ रद्मि किया है। पाठक विष्ार कर सकते ₹ 
कि वेद की परिभाषा क्रिस प्रकार व्यापक अर्थं रखती है। 
वही शब्द आकाशीय रदिमयों मेँ ख्गता दै, वदी शारीरिक 
( 78101 &1081 70687178 ) अर्यो मे रेतः में 
ठीक वैठता है ओर एक दूसरे को समन्ञाने मेँ दृष्टान्त रूप 
है । इसीसे वेद स्वतः प्रमाण कहा जाता दै। वह अपने अर्थो 
को स्वयं समन्चाता दै भिन्न दृष्टान्तो से | वेद अपने पारि- 
भाषिक रब्दां को इस प्रकार के दृष्टान्तो से समन्चाता है । 
इसव्थि वेद्‌ ओर उसकी परिभाषा के अनुसार चौः 
( आदित्यादि ) प्रथिविओं का केवर भरण तथा पोषण ही 
नदीं कर रहा, वर्च उनको परिच्दध कर रहा दै, उनमें 
उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान कर रहा दै। आजकल 
पश्चिम देशों ॐ विज्ञानवेत्ता इस बात के जानने मेँ भरसकं 
प्रयज्ञ कर रदे है किं हमारी परथिवी तथा इसक्रे वायुमण्डल 
के ऊपरक्या है ओर क्या-क्या क्रियाय हो रही है । उसके 
ल्यि उपग्रह ऊपर फैके जा रहे, जो यह द्वाद कि 
वह क्याहै। वेद के अनुसार चयो ( आदित्य ) के केश- 
अर्थात्‌ रदिमये हमारी प्रथिवी के वायुमण्डल की बाहिरी 
परिधि तक फैली हर है--भर्थात्‌ चरौ की सीमा हमारे वायु- 
मण्डल के बार तक है । उके बाद्‌ अन्तर है, जो 
हमारे वायुमण्डल के वायुकण वा वायु परमाणुभों (& 28108 
80708) भौर सयं रद्मिओं की टक्कर से उत्पन्न होता 
है । उस टक्कर के परिणामभूत नये परमाणु उसयन्न होते रहते 
हें तथा आकाश कौ उत्पत्ति होती है | उससे अति गतिशील 
परमाणुभों मं वायु वा(10एण]89) उन्न होती है उन परमा- 
णुभो के परस्पर रगड़ से अभ्रि-भर्थात्‌ (68४) का प्रादुर्भाव 
सोर उस अधि के द्वारा परमाणुं मे संयोग से जर भोर उनके 


-स्थूल होने तथा अन्य मोटे परमाणु के मेर से प्रथ्वी 
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न्दः पद का निर्वचन ओर उसकी विवेचना' 


१ ¢. 


[ ठे --रश्रीपं० युधिष्टिरजी मामिं्िक, देहर्मी | 


पराचीन बाय मेँ छन्दः, पद्‌ का अनेक प्रकार का 
निर्वन उपकन्ध होता दै । यथा-- 
१- सामवेदीय देवत ब्राहमण मे छन्द; पद्‌ का निर्वचन 
इस प्रकार ठ्वा है- 
छन्दासि छन्दयगीति र्वा ।१।३॥ 
अथौत्‌- छन्दः पद छन्द? (= छदि ) चोरादिक 
घातु से निष्पन्न होता है 1 
२- तैत्तिरीय संहिता ५।६।६।१ मे-- 
ते छन्दोभिरास्मानं छऋदयित्वोपायंस्तच्छन्दसां 
छन्दस्त्वम्‌ । 
३-रातपय व्राहण ८।५।२।१ मँ- 
यदस्मा अच्छन्दयंस्तस्माच्छन्दांसि। 
४--छान्दोगय उपनिषद्‌ १।४।२ मँ-- 
देवा वे मृस्योविभ्यतल्यीं विद्यां प्राविहांस्ते छन्दो- 
भिरच्छादयन्‌, यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ । 
इन (२-४) उद्धरणं मे छन्दः पद का निर्वचन छद्‌" 
घातु से दर्शाया दै । 
५-- निरुक्त ७।१२ में टिखा है- 
छन्दांसि छादनात्‌। 
अर्थात्‌--छन्दः नाम॒ छादन = आच्छादन ( दापने ) 
के कारण है। 
६ गाग्यं ने उपनिदान सत्र मे ट्वा दै- 
यस्माच्छरादिता देवारछन्दोभिम्युभीरवः। 
छन्दसां तेन छन्दस्त्वं ख्यायते वेदवादिभिः॥८।२॥ 
अ्थात्‌--जिस कारण मृत्यु से डरे हुए देवो ने [ अने 





को] छिपाया, इस कारण छन्दो का यही छन्दःपन वेद्वादौ । 
रियो से प्रकट किया जाता हे । 
७--उगादि सूत्र मै छन्दः पद्‌ का साधुखनिदशेक | 
सूत्र इस प्रकार है-- | 
चन्देरादेश्च छः । पञ्चपादी ४।२१९॥ दशपादी ९।७८॥ | 
अर्थात्‌--चदि ( चन्द ) घाठु से असि प्रत्यय होता 
हे ओर धातु के आदिवणै चकार को छकार हो जाता दे || 
८- जयदेव कृत छन्दःसूचकार का विद्रतिकार हैट | 
लिखता है-- | 
चन्दति हदं करोति दीप्यते वा श्रन्यतया इति छन्द्‌ः। | 
२।९, प्रष्ठ ४ 
अर्थात्‌- जो मानन्दित करता दहै, अथवा घुने योग | 
होने से दीप्त = प्रकाित होता है, उसे छन्द कदते ई | 
इस व्युखतति मँ भी चदि आहादने दीप्तौ च ध्‌ 
से छन्दः पदकी निरुक्ति दर्शाई दै। 
९--पाणिनीय धाठुपाठ का व्याख्याता क्षीरस्वामी 
(१२ वीं शती वि ) अमरकोश की व्याख्या मं छन्दसः | 
ओर “छन्दः पद की व्युखत्ति इस प्रकार छिलता है- 
क-छन्दति छन्दः ( छन्दस्‌ ) । 
२।७।२२।३।३।२३२॥ 
ख- छन्दयति आहादयते छन्दः, अच्‌ ।३।२।२०॥ 
इन व्युखत्तियों मे क्षीरस्वामी ने छन्दसः की व्यु, 
मौवादिक छन्द्‌ ( छदि ) धाठु से तथा “छन्दः की णिजन्त 
छद्‌ ( छदि ) धाठ से दशौई ३। 
१०-सायण धातृ मे छन्द्‌ः पद्‌ की निषि 
छदि" घाठ॒ से मानता है ।४ 


=-------------~- ~ | 
| 


१ बराह्मण, भ्याकरण जीर विरोषतः निरक्तशाख नँ प्रदशचित निर्वचनं के विषये पाश्चात्य तथा तदनया | 


तीष जनों ने बहुत अनगैल श्रलाप किए दँ । इसलिए हमे इस प्रकरण दो ङछ विस्तार से छिखना पड़ा । 
२. छन्दासिः पद के बहुवचनान्त होने से य्ह 'छन्द्यन्ति' पाठ होना चाहिए । 


॥ 


३. सायण ने उक्त वचन के भाष्य मे छन्दः प छ णे | 
न्दः पद्‌ का निर्वचन “छद अपव्ारणेः धातुः से दया है । यह मू 
ब्राह्मण पाठ से विपरीत होने से अश्दध हे । भाश्च हस बाठ का है छिवायणने धातुवृत्ति मँ चुरादि गणं | 


८५ धाह का पाठ मानकर भी यह भूर केसे डी] वह टिलता है--'ददित्वाभावे छन्द्‌ 
शायुक्छ इदिव्पाठ एव न्याय्यः” । धातुदतत, धरष्ठ ३८१, चौखम्बा ( कासी ) संस्करण । 


४. देखो पूवं ष्ट को 2०.६३ । 


‡शब्दोऽपि न स्याद्ि^ 
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== प्ल =-= न्लप्- प्ल प्लप्ट नप = (== ~ = = == ~~ 


उपरिनिर्टिषट न्युत्पत्तियों के अनुसार (छन्दः? पद्‌ निम्न 
धातुओं से निष्पन्न माना गया है-- 

क--छन्द्‌ ( छदि ) भौवादिक । संख्या ९; क । 

ख-छन्द ( छदि ) षवौरादिक । संख्या ९, १०। 

ग--छद्‌ चौरादिक । संख्या २--६। 

घ-- चन्द्‌ ( चदि ) भौवादिक । संख्या ७, ८ । 

ङ--छन्द्‌ ( अकारान्त ) की छन्द्‌ ( छदि ) णिजन्त 
से | संख्या ९, ख । 


छन्दः पद छी मूर प्रकृति 

उपरिनिर्दिष्ट धातुं मे छन्दः पद्‌ कौ मू प्रकृति 
छन्द ( छदि ) है, छद्‌ ओर चन्द ( चदि ) नदीं । छद 
धातु से छन्दः की निष्पत्ति मे धाठुकी उपधामें नकार 
का उपजन ( आगम ) मानना पड़ता है ओर चन्द (चदि) 
के कार को छकार आदेश । छन्द (छदि) धाठ से 
निष्पत्ति मानने पर न उपजन की आवश्यकता हे, न आदेश 
की । केवल प्रति प्रत्यय के संयोग से छन्दस्‌? पद निष्पन्न 
हो जाता दहै। 

इस पर कहा जा सकता दै कि धातुपाठ मेँ अपठित" 
घातु की कल्पना करने की अपेक्षा परित धातु मे उपजन 
विकार मानना अधिक न्यायसंगत है । अपठित नई धातु 
की कल्पना करने मे अधिक गौरव है ओर वह अप्रा 
माणिक भी है। 

छन्द्‌ ( छदि.) धातु की सत्ता मे प्रमाण यह 
सत्य है कि छन्द (छदि ) घातु पाणिनीय धाठुपाढ के 
पश्चिमोत्तर पाठर मे- जेन शाकटायन अतिरिक्तं अन्य किसी 
धातुपाठ मेँ-उपलन्ध नदीं होती, पुनरपि उसके बहुतर 
अपटित मात्र होने से उसका अपलाप अथवा अप्रामाण्य 


नहीं हो सकता । छन्द ( छदि ) धा के अपठित होने 
पर भी उसके प्रयोग प्राचीन वाङ्खय मँ बहू उपलन्ध ह । 
यथा-- 

ऋग्वेद मे छन्द्‌ ( छदि )3 धातु के अनेक प्रयोग देखे 
जाते है-- 

छन्द्सि १।१६२।४ छन्र्सत्‌ १।९२३२।६।॥१०।६२।३॥ 

छन्दयसे ८।५०।५॥ छन्दयाते १०।२७।८॥ 

चच्छन्द ७।६३।२॥ छन्दुः १।५५।४॥ 

२--यासक ने निषण्डु ३।१९४में तथा कौत्सव्य ने 
निषण्टु खण्ड ९ (पष्ठ २) मे अर्चतिक्मां धातुभों में 
छन्दति पद पदा हे । 

३- देवत ब्राह्मण के पूर्वनिरदिं्ट ( संख्या १ ) उद्धरण 
मे छन्दयति प्रयोग उपङन्ध होता दै । 

४-- त्रहमोक्त याज्ञवस्क्य संहिता म० ८ इटोक ३५१ 
मं छन्द्‌ धातु का स्युट्‌ प्रस्ययान्त छन्दन पद्‌ का प्रयोग 
मिक्ता है । | 

५-- काशिका बृत्ति १।३।४७ मे उपच्छन्दन्‌ ओर 
उपच्छन्दयति पद्‌ प्रयुक्त दै । 

ह-श्चीरस्वामी धातुपाठ की व्याख्या ( क्षीरतरङ्गिणी ) 
मे “छन्दः अथवा छदिः धातु का पाठ न सान कर 
भी अमर रीका २।२।२२ तथा ३।३।२३२ म छन्दति 
तथा २।२।२० में छन्दयति पद का प्रयोग करता है। 
इखसे स्पष्ट है किं क्षीरस्वामी धाठपाठ ( पश्चिमोत्तर पाठ ) 
मे छन्द अथवा छदि धातु का पठन होने परमी इस 
घातु की स्वतन् सत्ता मानता रै । 


७--बङ्गनिवासी मत्रे रक्चित अपने धातुप्रदीप में 
छदि संबरणेः धात कौ व्याख्या करता दै ( षष्ठ 
१३३) । 





वक क ~ = -- ~ ----- 


१, देशो भगरी टिप्पणी । 


२, पाणिनीय धातुपाठ के मरतः दो पाठ है । एक पौरस्त्य ( वाङ्ग ) पाठ जर दुसरा पश्चिमोत्तर पाड। धातु- 
प्रदीपकार त्रेय पौरस्य पाठ की व्याख्या करता है, मौर क्षीरस्वामी पश्चिमोत्तर पाठ की । सायण ढी धातु- 
हृत्ति का धातुपाड न पौरस्य पाठ के अनुदर है, सर न पश्चिमोत्तर पाठ के | वह उसका अपना परिष्छरत पाठ 
हे । विस्तार के किप्‌ देखिए, रामराल कपूर दरस्ट' से प्रकाशित शक्षीरतरङ्किणो" की भूमिका । 

३. हमारे विचार मे मूल घातु "न्द" है, इदित्‌ छदि" नहीं । अतएव ० १०।७३।९ म प्रयुक्त चच्छद्यात्‌" 
प्रयोग मे यङ्लुगन्त “चछन्द, से विधिष्द्‌ः सें यासुट्‌ के ङित्वं को मानकर “अनिदितम्‌०' (अष्टा ६।४।२४) 
से नरोपषहो जाताहे। इदित्‌ छदि घातु से नोप नदीं हो सकता । [ चच्छधात्‌' मं तुक्‌ के नित्य होने 


से अभ्यास दीघेस्व नदीं होवा । ] 


यक == 


५४ 


८- जैन आचाय पाल्यकीतिं अपने शाकटायन घाठु- 
पाठ मे छदि संबरणे धातु को पदता हे ।" 

९- सायण चुरादिगण मेँ छद संवरणे ( क्षीरतरङ्गिणी 
१०।३७ ) के स्थान मे छदि संबरणे पाठ मानता ह ।२ 
तदनुसार णिच्‌ पक्च मे छन्दयति अौर णिच्‌ के अभाव 
पक्ष मे छन्दति प्रभृति प्रयोग उपपन्न होते ह । 

हन प्रमाणो से स्पष्ट है कि किसी समय संस्छेत भाषा 
मे छन्द (छदि) धातु का निर्बीघ प्रयोग होता था 1 इसलिए 
छन्द ( छदि ) धातु की विद्यमानता मे छन्दः, छन्द्‌, छनदु 
ओर छन्दन प्रभृति पदँ की मूलप्रकृति छन्द्‌ ( छदि ) घातु 
ही मानी जा सकती दै, चन्द्‌ ( चदि ) प्रति नही 

बराह्मण ओर निरुक्त प्रभति ग्रन्थो मे छन्दः पद्‌ का 
निर्वचन छद धातु से भौर उणादि सत्र मे चन्द्‌ ( चदि ) 

से क्यो दशया, इसकी विवेचना आगे की जाती ह । 


ब्राह्मण, निरुक्त तथा व्याकरण के 
निव॑चनों की विवेचना 


ब्राह्मण, निरुक्त तथा व्याकरण के निवेचन-- 
ब्राह्मण, निरुक्त ओर व्याकरण-गरन्थों मँ अनेक पदों के एेसे 
निर्वचन उपलन्ध होते है, जिनके अनुसार प्रकृति-अंय 
( धाठ वा प्रातिपदिक) में आदेश, आगम, खोप तथा 
वणीविपथंय भादि करने पड़ते है । यथा-- 

१. अदेर-८ क) तस्मादिन्धं सन्तसिन्द्रमित्या- 
चक्षते परोक्षेण । त° त्रा २।२।१०।४५॥ 

ह ( ख) बध्य--हनो वा वध च । महाभाष्य ३।१।९० 

वार्तिक । 

८ ग ) कानीन-कन्यायाः कनीन च । अष्टा 
४।९।११६ ॥ 

२. आगम--(क) द्वारो जवतेबा द्रवतेबी, बारय- 
तेवा । निरुक्त ८।९॥ 

अथापि वर्णोपजनः“ ““ "द्वारः । निरुक्त२।२॥ 


~~ 
१, पाहीति ने पाणिनीय धातुपाठ के परिचमोत्तर पाड के अनुसार चुरादिगण “छद्‌ संवरणे, (धतुसूत्र १० 1 


वेदवाणी कां वेदाङ्ग 
८-- प~ प्~प= =~ = प्प प्ट ८ प्य प्प प्य पप्तन 


॥ 
कात्तिक-माग॑शीष २०१४ बि° | 
प्ट (प्ट न प्तप = प~ ६ 


(ख) सालुष, मलुष्य-मनोजौतावञ्यतो षुक्‌ च|| 

अष्टा० ४।१।१६१्‌| 

३२-छोप-रञ्ञ धाठ से रन्जेगँ मृगरसणे (अ 

६।४।२४ वार्षिक ) से रजयति खगान्‌ मे न रेष 

रज्करजनरजःसूपसंख्यानम्‌ ( अ ६।४।२४ वातिक | 
से रजक, रजन, रजस मे न रोप । 

४ व्णविपयैय-निष्टक्ये-कतेरःदयन्तविपयेयर् 
न्दसि कृताद्यधैः। यथा-कृतेस्तकंः, कसेः सिकता, 
दिसेः सिहः । महाभाष्य २।१।१२२ । | 

अथाप्याद्यन्तविपयेयो भवति ` सिकता तकं इति। 


निरुक्त २॥ 
सिहः सहनात्‌ , हिसेवौ स्याद्‌ षिपरीतस्य । 
निरुक्त ३।१८ 


इन व्युत्पत्तियों मं क्रमरः-- 

१-- (क) इन्द्र पद के व्राह्मणोक्त निर्वचन मे इन्ध 
धाठुकेध्‌ कोद्‌ आदेश रर्‌ का मागम कस्‌ 
पड़ता ३ । | 
(ख) बध्य शब्द के वार्तिककार कात्यायन के निर्वैका | 
म हन घाद के स्थान मे वध आदेश करना होता दै । | 

(ग) कानीन पद्‌ के पाणिनीय निर्वचन मँ कन्या 
स्थान में कनीन आदेश्च करना पड़ता हे । 

२- निरुक्तकार यास्क की द्वार पद की प्रथम निरि 
मजुधाठुके जका द्‌; द्वितीयमें हरु धाद के रब 
लोप ओर वतीय म वारि ( ब्र + णिच्‌ ) धातु के आदि 
द्‌ काआगम मानना पड़ता है। हमारा अभिप्राय य 
तृतीय निर्वेचन मे स्वीकृत आगम को उदाहृत करना मा 
है । निरुक्त २।२ के उद्धरण मे मी रार पद्‌ मे [ द्‌ ] क 
का उपजन = आगम माना है | | 

३--वातिककार कात्यायन ने रजयति, रजक, रजा 
ओर रजस शब्दों को रञ्ज रागे धाठु से निष्पन्न मान 
अनुनासिक का लोप दर्शाया है । ॥ 


1 


ओर स अपवारणे" ( धा० सू० १२५६ ) पाठ का निर्देश करङ़ धातुसूत्र १२१४ पर “छदि सवरणे' मी पढ़ा ६ 
( देख कषुद्त्त कै अन्त सँ सुदित धातु पाठ ) । प्रतीव होता है, उसने पाणिनोय धातु के परिबमोत्तर पाठ # | 
युत दते इ भ्य पादो मी कदी कहीं स्वी मथा दै । आचाय पूष्यपाद्‌ गौरं देमचन्द्र ५ 


धातुपाठ में परायः परचिमोत्तर पाठ का ही अनुकरण करते है । 
२. छद्‌" पाठ कौ साधुता मे वह प्रमाण भी उप,स्यत करता 
द, चुरादिगणस्थ इदित्‌ धातुओं से णिच्‌ विक्त्य करे होवा 


हे। दर धातुत्ति, पृष्ठ ३८१। ॥ 


3 
है, रेखा वेयाकरणों का मत है । द° धातुवतति, पष्ट ३५ 


| 
‡ 
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४-- निष्टक्यं पद्‌ म पतञ्जलि ने निस्‌ उपसर्गपूर्वक 
छरती छेदने धातु से -यत्‌ प्रत्यय ओर कत्‌ कतं के 
यन्त कू-त्‌ वर्णो का विपयेय करके चक्‌ =तकृ रूप 
मानादै। इसी प्रकार इत (कर्तं) धातु से तकं, कस 
( = कसिता ) से सिकता भौर हिस से सिह की 
व्युत्पत्तिं दर्शा ह । अर्थात्‌ इनमें भी आयन्त वर्ण. 
विपय॑य स्वीकार कियाहै। यास्कने भी निक्त २।१ में 
तकु भौर सिकता पदों मे तथा निरुक्त ३।१८ मँ सिंह 
पद मेँ इसी प्रकार आन्त विपर्यय दर्शाया ह । 
उक्त प्रकार के निवैचन दाव्द्-निवैचन नदीं- 
ग्राह्यण; निरुक्त, अष्टाध्यायी, वार्तिक पाट ओर महाभाष्य 
के उपरिनिदिष्ट तथा इस प्रकार के अन्य निर्वचन वस्तुतः 
शब्द्‌-निर्वचन नदीं ह, अ्थ-प्रदर्शन-मात्र ल्‌ | इन्हं राब्द- 
निर्वेचन कहना इन प्रन्थकारों के साथ भारी अन्याय 
करना है। ये समी ्रन्थकार दमारी इदस तथा अगे 
प्रदतं धारणासे पूर्ण-विज्ञ ये। वयपि यास्क ने अथ 
निवेचनम्‌ का मधिकार करके उक्त निर्वचन दर्याए्‌रह, 
पुनरपि ये शब्द्‌ निर्वचन नदीं है, अर्थ-प्रदशंन-मात्र ई ।* 
उक्त प्रकार कै निवेचनों का कारण~-प्रन हो 
सकतादहे कि यदि उपरिनिर्दिष्ट तथा तत्सदा वे निर्वचन 
जिनमे आदेश, आगम, लोप सौर वर्भविपय॑य करने 
पडते है, वास्तविक निर्वचन नहीं तो इन प्रन्थोके 
प्रवक्ताओंने इस प्रकार की असम्बद्धं कल्पनां क्यों 
कीं? इसका उत्तर यह रै किति प्राचीन कामें जव 
आदिमाषा ( संस्कृत भाषा ) अयन्त भिस्वृत ओर समृद्ध 
थी; तब उसमें धातुओं का मी बाहुल्य था। उत्तरोत्तर 
आदि भाषाके संकोच होने के कारण प्रयोगो में विचित्र 
अव्यवस्था उत्पन्न हो गई । भाषा मेँ जिन्दवीं मूल प्रङृतियों 
( = धाठु-प्रातिपदिकों ) के प्रयोग तो छक्त हो गए, परन्तु 
उन छत प्रकृतियों से निष्पन्न कृदन्त तथा तद्धितान्त प्रयोग 
भाषा मे प्रयुक्त होते रदे। इसी प्रकार किन्दीं मूल 
प्रकृतियों ( धातु-प्रातिपदि्को ) का प्रयोगतो होता रहा, 
परन्तु उनसे निष्पन्न शब्दों का अमाव हो गया ।* अतएव 


यास्क ( निरुक्त २।२ ) छिखिता है- 

रावतिगेतिकमीं कम्बोजेष्वेव भाष्यते" ˆ विकार- 
मस्यार्यैपु भाषन्ते शाव इति । दातिटेवनारथं प्राच्येषु, 
दाच्रमुदीच्येषु । 

अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो 
भाष्यन्ते-दमूनाः, क्षे्रसाधा इति । अथापि नैगमेभ्यो 
भआपिकाः-उष्णम्‌ , घृतम्‌ इति । 

अर्थात्‌-गत्य्थक शव धाठु के रवति आदि आख्यात 
रूप कम्मोज-देश मँ ही प्रयुक्त होते है, उष [ शव धातु ] 
से निष्पन्न [ कृदन्त ] राव शब्द्‌ आर्यो मे प्रयुक्त होता दै 
( सर्थात्‌--ायं दावति आदि आख्यातरूप नदीं बोलते 
ओर कम्बोज देशवासी कृदन्त दाव शब्द्‌ )। प्राग्देशा 
( प्रयागसे पूरवे) में दाति आदि आख्यात रूपों का 
व्यवहार होता है, परन्तु उत्तरदेश ( पंजात्र सादि) में 
षाः धातु से निष्पन्न दार शब्द्‌ प्रयुक्त होता है । 

इसी प्रकार लोक में [ आख्यात रूप मे] प्रयुक्तः 
परन्तु वेद्‌ मे अप्रयुक्तं दम भौर साध धातुसे निष्पन्न 
दमूना ओर क्षेत्रसाधा आदि छइद्न्त प्रयोग वेद्‌ मं 
उपल्न्ध होते है तथा वेद मे [ आख्यात रूप में ] प्रयुक्त 
परन्तु खोक मँ अप्रयुक्त उष दाहे, घृ क्षरणदीप्त्योः धां 
से निष्पन्न कृदन्त उष्ण यर घृत शब्द का रोक मेँ निर्बाध 
प्रयोग होता है । 

इस प्रकार आदिभाषाके हासके कारण लोकम 
किन्दीं शब्दों की मूल प्रङृतियों (= धाठु-नाम ) भौर 
किन्हीं प्रकृतिं के विकारो (= कृदन्त-तद्धित रूपो ) के 
छप हो जाने पर भाषा मं; विष करके उसके व्याकरण 
म अग्यवस्था उन्न हो गहै । यह उत्तरोत्तर वदती गई | 
इसलिए उस काल के आचार्यो ने अपने अपने समय में 
अवशिष्ट छक प्रकृति-निष्पन्न शब्दों की साधुता तथा अर्थं 
निद्शंन के लिए स्वक्राक मे प्रयुक्तं प्रकृतियों का अगत्या 
आश्रय लिया । कीं कीं शब्द्‌ की मूल प्रकृति का लोक 
मँ प्रयोग होने पर मी उस ध्कृति का तन्निष्पन्न शब्द्‌ के अर्थं 
मे प्रयोग न रहने के कारण उस अथं मे प्रयुक्त होने वारी 





१. हम आगे सप्रमाण दशौयेगे कि यास्क के निर्वचन शब्द-निवचननहीं है, अपितु अथै-निर्वचन है| निरुक्त 
शाख की रचना शब्द्‌-निर्वचन के किए नहो इङ । उसका कांकेर केवर. अ्थ-निवेचन दहे । शब्द-नि्व चन 


ह 1 
व्याकरण का कायक्चेत्र हे। 


२. इस विषय को भले प्रकार जानने के लिए हमारा “संस्छृत व्याकरण शाख का इतिहासः भाग १ पृष्ठ १९-४९ 
अवरोकन करं । वहीं अनेक प्रम।ण ओर उदाहरण दशर इस विषय को स्पष्ट किया ह । 





वेदवाणी 
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५९६ 
स्प 


अन्य पङ्ति से निर्वचन दर्शाया | यथा--इन्द्र पद की 
मूढ गरकृति इन्द्र ( इदि ) धाठ पाणिनि के काल तक प्रयुक्त 
थी, पुनरपि पाणिनि से प्राचीन व्राह्मण प्रवक्ता ते अपने 
सतय मे दीप्ति अमे इन्द( इदि) धाठु का प्रयोग 
प्रचलित न पाकर दीप्यर्थक इन्द्र पद के अर्थ--प्रदशन के 
लिए (न्धः धाठु का आश्रय छिया। 

ठ्याकरण ओौर निरुक्त दो बियार्पे-कुछ दिनों से 
विद्या के अभावके कारण व्याकरण अर निरुक्त का प्रायः शब्द्‌ 
निर्वचन एक ही प्रयोजन माना जाता है, परन्तु यह भूल 
है । शालो मे १४ अथवा १८ विद्याथं कौ गणना मेँ छो 
वेदाङ्ग सवतन्तर वि्यास्थान माने गए दै^। यदि व्याकरण 
ओर निरुक्त का एक ही प्रयोजन होता तो ये दो स्वतन्त्र 
विद्यास्थान न माने जाते। समान प्रयोजन मानने पर 
निरुक्त व्याकरण का परिदिष्ट मात्र बन जाता दे । परन्तु 
निस्क्त-परवक्ता यास्क ने निरुक्त गाछ को विन्यास्थान कदा 
हे 1 यास्क का वचन दै- 

तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य काल्ल्येम्‌, स्वाथे. 
साधकं च । १।१५॥ 

अर्थात्‌- निरुक्त स्वतन्त्र विद्याग्रन्थ है, व्याकरण 
शाछ्ल का परक है भौर स्वप्रयोजनं को सिद्ध करने 
वाखा है।२ 

इसमे स्पष्ट है कि व्याकरण ओर निरुक का एक ही 
प्रयोजन नहीं है । 

व्याकरण ओर निरुक्त के कायेक्षेत्र का पार्थक्य- 
य॒तः व्याकरण ओर निषक्त दो पृथक स्वतन्बर विचारण है, 
इसलिए इनका कार्त मी प्रथक्‌ पथक्‌ है । 

व्याकरण का काये्ेत्र- पाणिनि ने अपने राच 
क प्रथम सूत्र अथ शाब्दानुरासनम्‌ 3 से अपने शाक्नका 


| 
॥ 


(~ ९. रष ॥ 
कात्तिक-मागंशीषे २०१४ वि। 
प्प प्प्प्=प्> 


प्रयोजन साधु शब्दो का अनुशासन = निर्वचन बता 
हे राब्दो का निर्वचन यर्थंकी उपेक्षा करके नदीषु 
सकता । इसलिए व्याकरण-्रवक्ता को शब्दों के अर्थो 
भी पेश्वा करनी पड़ती है। यतः व्याकरण का मुर्‌ 
प्रयोजन शन्द्‌ निर्वचन होता है, अतः वह अर्थनिदेश द 
प्रधानता नीं देता। अनेका्थक शब्द के किसीषएु। 
सामान्य अथं को निमित्त मान कर प्रकृति-प्रस्यय-विमा। 
द्वारा शब्द्‌ का निर्वचन कर देता है | | 
निस्त का कायंश्ेत्र- निरतक्त का कायं दै-भ 
निवन । शब्द्‌-निज्यन निरक्त का प्रयोजन नदी है। 
निरक्तवृत्तिकार दुगं इस सिद्धान्त का वड़े स्पष्ट रन्दो} 
प्रतिपादन करता दै । वह लिता दै-- | 
तस्मात्‌ स्वतन््रमेवेदं विद्यास्थानम्‌ अर्थ-निवेचनम्‌ 
व्याकरणं तु टक्षणप्रघानम्‌ ।६।१५॥ | 
अर्थात्‌-- इसलिए स्वतन्त्र ही ह यह निरुक्त विद्या | 
स्थान अर्थनिर्वचन शाल | व्याकरण तो लक्षण = खद 
प्रधान हे। | 
निर्वचन शब्द का अथे अथोन्वाख्यान दी दै 
वस्तुतः निर्वचन शब्द्‌ का अथे अर्यान्वाख्यान दी है| 
ङब्दान्याख्यान नदीं । इसीलिए अनन्तदेव भाषिक 
३।६ की व्याख्या मे लिखता है-- 


निवैचनं नाम अथेस्यान्वाख्यानम्‌ । | 
अर्थात्‌-नि्वैचन शब्द अर्थान्वाख्यान ( = अथे क| 
कथन ) का वाचक ह । | 


॥ 


निरुक्त का वास्तविक नाम--अज्ञानवद्ा हम चि 
ग्रन्थ का निरक्त नाम से व्यवहार करते है, उसका वास्ति 
| 
नाम निवेचन^ शास्र दै । निरुक्त राव निषण्डु का वाच 


.----- 





स 11 १ 
१. वायु पुराण ६१।७८ मेँ १४ विद्याए्‌ इष भ्रकार गिनाई है-अङ्गानि वेद्ाश्व्वारो मीमांसा न्थायवरिस्तरः। 


छुराणं धरम॑शाख्रं च विद्या ध्ेताश्चतुदंशः । गले ७९ वे इडोक से-आधयुर्वेद 
1 करके १८ विधा दहे है । यह गणना अनेक अन्थों मँ उपरव्व दातो हे । 

क्‌, त्या ने 
स भ्याकरणशा का पूरक नोर स्वप्न का साधक कैसे हे १ उसका स्वप्रयोजन क्य। हे १ यह भै| 


प्रकरण से स्पष्ट होगा । 


३. यह प्राणिनि का ही सूत्र है । इसकी सप्रमाण विशद विवेचना 


ष्ट १४३-१०५ की हे। 


४, (कतेऽेनाथ इति" इस व्युस्पत्ति से लक्षण का अथे ह शब्द 
€. ५4 ५ 

५, भ नि॑चनम्‌” (२।१) का अर्थ दै-या से निर्वचन नामक शा 

शब्दानुशासनं नाम शा ख्मधिह्ृतं वेदितभ्यम्‌' । महा० १।१।१॥ 


£ व | 
, धलुवंद्‌, गन्धर्वेवेद्‌ ओर सामवेद ॥ 
॥ 


| 


॥ 
हमने शसं° व्या० शाख का इतिहासः मग + 


१ 
3 जर जक्ष्य का वाच्य । 
ख का आरर्म जनना चाष्िएु । तुरना करी 


~ ` 


| 


वषं १० अङ्क १, २ 
= पप~प~र प्ट प्ट 
है ।+ अत एव समाम्नायः समाम्नातः (१।१) से 
आरम्भ होतेव म्रन्थ के लिए निरुक्तभाष्यर खाब्द 
का व्यवहार होता है । निरुक्त भाष्य के लिए निरुक्त पद 
का व्यवहार लाक्षणिक है । 

यास्करीय निर्वचनं का स्पष्टीकरण 

निरुक्त मे एक शाब्द के अनेक निवैचन--यतः 
निरुक्त अथवा निर्वचन राख का मुख्य प्रयोजन चान्द के 
विभिन्न अर्थो का निदर्शन कराना दहै। अतः एक शब्दके 
जितने सुख्य अथे होते है, वह उन सव अर्थो का निर्वचन = 
कथन करता है । रान्द्‌ के वाच्य रूप अनेक अर्थोका 
द्योतन जहाँ एक धातु से सम्भव नदीं होता, वहो वह उन 
अथै बाली, परन्तु यथासम्मव समान रूप वाली, अनेक 
धातुं का साश्रयण करता है । इस तच्व को यास्क स्वयं 
प्रकट करता है-- 

तानि चेत्‌ समानकर्मणि समाननिवेचनानि । 
नानाकमणि चेच्रानानिबेचनानि यथार्थनिवेक्तव्यानि । 

२।७॥ 

अर्थात्‌--यदि वे शब्द्‌ समाना्थक हों तो उनका 
निर्वचन भी समान होगा । यदि भिन्न अर्थं वेतो 
निव॑चन मी भिन्न होगे । अर्थं का अनुरण करकेदी 
निर्वचन करना चाहिए । 3 1.६ 

इशी सिद्धान्त के अनुसार निरुक्त मे अनेकार्थक 
शब्दो के अनेक धातुओं से निर्वचन किए रहै। 

निरुक्त के वा शव्द का अथं-निर्क्त मे जहाँ 
एक शब्द के अनेक निर्वचन किए दै, वदँ प्रसेक निवैष्वन 
के साथवा ब्द का प्रयोग मिल्तादै। यह वा शब्द्‌ 
समुच्चयार्थक दै । एक ाब्द्‌ के विभिन्न अर्थोकी दृष्टिसे 
किए गए निर्वचनों का समुचय करता दै । पाश्चात्य तथा 
तदनुयायी ठेखक्र निरुक्तस्थ इस "वा? शब्द्‌ को संदे हग्योतक 
मानते है ओर प्रकट करने की चेशा कस्ते ह कि निरुक्त 


9. निषण्डु के किए निस्क्त नाम का ञ्यवहार अनेक प्राचीन 
धेयेषु रोहशब्द भश्नातो निरक्ते-खोहं कनकं काञ्चनमिति" 
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के समय में शब्दों के मू अर्थं ल्प हो गए ये। इसछिए्‌ 
निरुक्तकार ने अनेक निर्वचन करके, ये सन्देदातमकर्ै-- 
यह उन्होनि स्वयं प्रकट कर दिया । 

पाश्चात्य ठेखकों की भूढ-- पाश्चात्य तथा तद्‌- 
नगामी भारतीय लेलक निरुक्त शास्र के वास्तविक प्रयोजन 
कोन समञ्च कर उसे शब्द्‌-निर्वचन-शाञ्र समञ्लते ई । 
अओरवे इस शान्रकी इसी दष्टिसे परीक्षा करते हं। 
अपने अज्ञान के कारण निरुक्त शाख र उसक निवैषचनों 
के सम्बन्ध ते किस प्रकार के विचार प्रकट करते हँ । इसके 
उदाहरण के लिप हम डा० वैजनाथ काशीनाथ राजबाड़े 
तथा डा० सिद्धेश्वर वर्मा के कुछ उद्धरण उपस्थित कसते ई। 

राजवाड़प्रदहित निरुक्त मत की भ्रान्ति-डाक्टर 
राजव्राडे निरुक्त की भूमिका मेँ छििता दै-- 

1-116 पाण] ४४ 11611100 18 > 8078086 
0716, 16 [187वाग १८८68 06 8806 
शाघ्र 07 8016066. ( भूमिका प्र° ४०; ४९ )3 

अर्यात्‌- निरुक्त का दंग विचित्र दै । यदह शाख = 
विज्ञान वा विद्यास्थान नाम के योग्य नदीं हे । 

1618 00४ 9 8616066 ए नि्एठडाफ 
0 8०16066. ( मूमिका प° ४१ ) । 

अर्थात्‌- यह ८ निरुक्त ) विज्ञान नहीं है, अपित 
विज्ञान का उपहास है । 

3-1706 17716010 ० वला ९४101 
18 शंण]0]़ शा 90678०० ०7 8 286 
116 ॥पा8.० 10161166. ( मू प्रु ४१) 

अर्थात्‌--निरुक्त का निर्वैचन-प्रकार एक भ्रममात्र है 
या मानव बुद्धि का व्यथं प्रयोग । 

4--1 ए60प्76 60 88 #108.॥ 06 कवि77पा08 
060 @ 0€1९९010 18 2708070 &0त्‌ 


अन्थों सँ उपरन्ध होता है । यथा--“सुवणैनाम- 
कौषीतकि गृद्यभवच्रात-विवरण, पष्ठ ६९ । 


कौसल्य निषण्ट के अन्त का पाठ है- “इति कोौरसग्यनिरक्तनिघण्डुः समाप्षः । एष्ट ४२। 

२, तुना करो-कोटिरोय अथेशाख् के छिषु कोटिरय-भाष्य शब्दः ( कामन्दशकृनीतिसार को उपाध्यायनिरपेक्षिणी 
टीका के आरम्भ सें ) तथा अथैश्ाख के अन्त सें-“ चकार सूत्रं च भाष्यं चः । अथशाख का भथमाध्याय सुन्र- 
भाग हे । द्वितीय अध्याय से उसका भाष्य म्न्थ है । इसी प्रकार पञ्चाध्यायात्मकं निषण्डु-निरुक्त सूत्रमन्थ 
हे । “समाम्नायः समाम्नातः? से उसके भाष्यभ्रन्थ छा आरम्भ होता हें । 

३. डा० राजवाडे ओर डा० सिद्धेश्वर वमा के उद्धरण वेदवाणी के वेदाङ्कु वषं ९ ( १९५६ ई° ) सँ सुद्रित 
आचायंबर श्री प° ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु के ठेख से किए ह । जो भवस्य पठनीय हे ॥ 


व०-८ 


न्न्य  - त्क 
| 
| 
| 


६८ वेदवाणी का वेदाङ्क कात्तिक-मारंशीष २०१४ वि° | 
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रला) फा ४ 0@ौदणिपिल्शाकफ 6९017, | 
16 {81४ +€ ०€6त ग 8 8608786 €~ | 
71010. ( प° ८ ) 
अर्थात्‌-- यास्क इतना अधिक निवैचन-कर्ताथा कि, 
उसके निर्वन के पागलपन ने उसकी कल्पना को दबाया, | 
दास बनाया, ओर कुचल दिया। उसकी कल्पना की 
दद्द्रिता विलक्षण है । इस गम्भीर दोष के कारण बहन, 
केवल व्यथं आर अनावद्यक, प्रद्युत दीठे, सारहीन ओर 
0 2000 प्# 2 {718 16० 7 पा 0€ा5 सतय ञे परे निर्वचन देता है । प्रतीत दोता है, उसे सज्ञा | 
0911ए8110108 876 768]] फ़ 10671108 ही नही? कि किसीशव्द्‌का अभ लक्षणा मदिसे भौ | 
(भूर पर० ४३) वित हो सकता है । लाक्षणिक अथे होते हुए भी उक | 
अर्थात्‌-निस्क्त मे बहुत संख्या म निवैचन भावरहित थक्‌ निर्वचन की आवश्यकता हुई । | 
ह, क्योकि वे निव॑चन के अञ सिद्धान्त पर आश्रित राजवाड़े ओर सिद्धेदवर वमो का महान्‌ अज्ञान 
ह |००*- ~ इस मत के कारण बहूत से निवं॑चन वस्तुतः निरुक्तशाल्न के वास्तविक प्रयोजन मे सर्वथा अनभिज्ञ होने 
कलित अथवा घडे गए है । के कारण डा० राजवाडे ओर डा° सिद्धेश्वर वर्मा को. 
6-फा०08 086 तथ्यए्67008 @8 कितनी भ्रान्त हुई भौर उन्होने प्राचीन मा प्रामाणिक | 
867811९ 87611016 70 पपा. (मूर परु ४३) तथा त्रिस्थान निरुक्त के विषय म त्रिना समञ्च वज्ञे कैप | 
अर्थात्‌-जिन शब्दों का निर्वचन युक्त ह, एेसे संख्या अनगंल प्रलाप किण, इसका स््टीकरण अगली पङ्क्तो 
मे अल्यस्प है । ५ < 4 ९ | 
डा० सिदधरवर वमौ रदित निरुक्त अत कौ  सिद्धेदवर वमौ की एक ओर भरान्ति-डाकरर बी | 
भ्ान्ति-डा० सिदधर वर्मा मी 'इटीमोलोनजि आफ यास्कः चिलत हरतत होता है उते [ यास्क को ] रज्ञा द| 
म यास्क की निरुक्तो के विषय में छ्लिते ह नहीं कि (2 शब्द्‌ का अथं लक्षणा सादि से मी वित | 
19/08 ॥08 16 ( ४88] 8. ) 80 स 4 41 (व | 
& 0888100, 2 0826 {07 60770010. (प०३) ४ (4 ली के रल से एसा ९८९। होता है कि 
अथात्‌--इनपे प्रकट है कि यास्क का निर्वचन करते (त को गम्मीरतापूक पटने का | 
वा दिखाने का उत्साह पागलपन ( ज्ञक या सनकं )की रिता तमव ह, उना १ 
सीमा तक पैव गया या । विषयक ज्ञान अधिकतर अ्रेजी अनुवाद तथा अपरेजी। 
क 9 रिप्पणिर्यो प्र माध्रित हो। इसलिए उन्हे निरुक्त के वै 
10010180 187 178 6426 {0 © पण०]0 शट र “ < जहो 9 ने शब्दं के लक्षणा आई 
0९006९0, 68186 8० श7806त 1018 त स । ६ की है। मला यारक जेस 
17881080, 07 [00एला। क़ 07 178 1018्1- ४ आचाय कौ पैनी हृष्टि से यह साधारण सी बा | 
व 18 761087]8016. 07 ॥0 1175 + ८८६ ह) थौ १ वह इत तत्व को भके प्रका 
ऽन्प०5 १७९०१, १5 ॐ व्ण, जानता या | उसने अनेक स्थानों पर शब्दों के लाक्षणिक 
10 गः ऽपी पठप्ऽ 8&त्‌ ०6०९७३४ र्थो को विवेचना कीहै। इसके किए हम निरुक्त क 
एष 9150 10086, ए०8०्०त 9त्‌ उप्र तन एक ही उदाहरण उपस्थित करना पर्याप्त समन्ते दै । ¶६ 
९171010168. [४ १०९३ 207 8690 00 18.९6 शब्द्‌ का निर्वचन करते हुए यास्क छखता दै-- । 
०००९0 10 1 ॥9{ < ए68 पादः पद्यतेः । त्निधानात्‌ पदम्‌ । पड्पाद्‌ 


070 ००10 ४6 10680708] 6।९०१९१ | 


6४ 2४ 198 1616 1४8 ्7०पत #0 113 वव. 
( भू० ० ४१ ) 

अर्थात्‌-म कहने का साहस करता दँ कि निरुक्त 
की निर्वचन-वियि रखता है । यर फिर भी भाज तक 
यह अपना स्थान बनाए हृ है, अर्थात्‌ प्रतिष्ठित हे । 

6--पिणा0€ा§ 01 € 70010268 1 1116 
पपाएपापा9 8661 861)861688, 108 876 ४8९60 
0) & ए707& 0060 9 तन ए९.10118. ` `“ " 





1107 00 


7010 018 त ॥ 
( भङ्घतिः प्रभागपादः | प्रमागपादसामान्यादितरणि ॥ 


पदानि । निरुक्त २।७॥ । 


४ 


वपे १० अंक १,२ 


अर्थात्‌--पाद्‌ शव्द का अर्थे है, जिते गति की जाए 
[ अर्थात्‌ पैर ]। उस [ पैर ] क रखने से [ जो पैर रखा 
गया उ स्थान को | पद्‌ कहते दै ।* पञ्चमो के [ चार 
पैर कारण हं जिसमं एेसा प्रभाग [ चतध भाग] 
पाद कहातादे। प्रभाग पाद्‌ की सापान्यता से अन्य 
[ अवयव भी | पद काते ह । 

अव किए डाक्टर जी | यास्क को लक्षणा आदि 
अर्थके व्िस्तरृतहोनेका ज्ञानथा वा नदीं यास्कते 
पाद्‌ राब्द वेः लाक्षणिक अर्थोका प्रदर्शन करते ए उन 
मर्थोके लिए धाठुसे निर्वचन नदीं दर्शाए्‌ । इसछ्िए 
पका “लाक्षणिक अर्थं होते हए भी उसे प्रथक्‌ निर्वचन 


कौ आआवद्यकता पड़ी? केख भी वस्तु स्थिति से सर्वथा 
विपरीत दहं । 


यास्कीय निवेचनों की युक्तता-निरुक्त शाख वस्तुतः 
शब्द्‌-निर्वचन-गाख्र नहीं है । इसलिए शब्दों की मूढ 
परकृतियों का निदश्य॑न कराना इस शाख का लक्ष्य 
नहीं हे।२ अपितु निरुक्त का प्रयोजन शन्दोंके अर्थो 
का निर्वचन = अन्वाख्यान करना दै। अतएव यास्क 
ने एक रब्द्‌ के मुख्य इत्ति से जितने विभिन्न अर्थं प्रसिद्ध 
ये; उन अर्थो के निर्वचन के लिए जितनी विभिन्न धाठुभोंँ 
का निर्दर किया, वह युक्तियुक्त हे । उसमें कोई दोष नदीं | 
हम प्रसंगात्‌ प्रवनिदिष्ट रार" पद्‌ के यास्कीय निर्व॑चनोंकी 
ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते ई । 

यास्क्रीय द्वार पद के निवेचन को युक्तता-- 
यास्क ने द्वार पद्‌ का निर्वचन किया है-- 

दवारो जबतेवो, द्रवतेवी, वारयतेवां ।८।१॥ 

अर्थात्‌ - द्वार शब्द्‌ के तीन अर्थ है--जवति (जु), 
द्रवति (द्र) भौर वारयति ( वारि ) धाठों का। 

दरार शब्द तीन अर्थो में प्रथुक्त होता दै । यथा- 

क--यह्‌ आगरा द्वार ( दरवाजा) है, यह 
देही द्वार । 


9. [ सोमक्रिण्या; ] समं पदं याति ( 
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ख-पानीने बाँध में से निकल्ने का द्वार ( रास्ता) 
वना छिवा। 

ग-दरवाजा वन्द करो । 

इन अर्थो को व्यक्त करने के लिर्‌ द्वार शब्द्‌ के अर्थ- 
निर्वचन मेँ तीन धावु्भों कासंकरेत किया दै। 

क--आगरा द्वार आदि प्रयोगो में द्वार शब्द का अर्थं 
दै--नगर कै परकोटे का वह स्थान जरह से जव = वेगपूरवंक 
अथात्‌ निवाध गमनागमन दो, इस अथं में पाणिनि का 
सून्न हन 

अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ( अष्टा ५३।८६ ) | 
लुघ्तमभिनिष्करामति खोर द्वारम्‌, माधुरम्‌ द्वारम्‌ । 

अरथात्‌-खु्न ओर मथुरा के लिए नगर के परकोे 
मेसेजिस स्थान से निकले, बह खौघ्र आर माथुर द्वार 
काते हं ४ 

यद्यपि नगरप्रकोट के द्वारो मे प्रायः कपाट मी होते 
दै, तथापि यद्‌ सवद्यक नदीं कि एसे स्थानों पर कपाट 
भील्ये हों। 

ख-इूसरे प्रयोग मे द्वार उस सक्षम मागं का वाचक 
हे; जिसमें से पानी आदि द्रव द्रग्य सवित होते ई। इस 
दूसरे अर्थं को व्यक्त करने के लिए यास्क ने द्रवति दु गतौ) 
धाठु का निदंश किया है। काराङृस्न धातुपाठ की कन्नड 
टीका (पृष ७३) के अनुसार द्वार कौ मृल प्रकृति द बरणे 
धातुके द्रति पद्‌ का अर्थं “छिद्र बनाता दै ही दै। 

ग-- तीसरे अथंमें दरार शब्द का अथे कपाट (किवाड़) 
हे; जो बन्द्‌ किए जाते है । इसलिए दारं पिधानः वाक्य के 
सरथं मं कपाटे पिधानः = किवाड़ बन्द करो-वाक्य कामी 
प्रयोग होता हे। दार शब्द्‌ के किबवाड़ अथंको व्यक्त 
करने के लिए यास्क ने वारयति (संवरणे) धात का 
निदेश किया दै। 

यास्ककेद्रार पदके निर्वचनोंकी इस व्रिवेचनासे 
स्पष्ट कि यास्क विभिन्न क्रिया्ोंके द्वारा शब्दों के 


नि 
) वाक्य में पद श्द्‌ का प्रयोग इस अथं मेँ सिरता हे । 


२. डा० राजवाड़े ओर डा० सिद्धेश्वर वमा ने निरुक्त शाख्न को भ्याकरण के समान शब्द-निर्वचन अर्थात्‌ तत्तत्‌ 
शम्दो का मूर प्रकृति-निदशंक अन्थ समञ्च कर उस पर पूरवनिरदि्ट आक्षेप किए हैं । 


३, देखो अगङी रिष्पणी । 


४, यह अभिप्राय काशिका आदि दृत्तिकारों के अनुसार हं । सूत्र के स्वारस्य के अनुसार हमारे विचार भें यँ द्वार पद्‌ 
का अर्थे मार्गे समक्षना चाहिये ( माग भथ मे मी द्वार शब्द्‌ का प्रयोग होता है )। जो माग खघ्न की ओर अभिः 
निष्मण करता हे ,वह लोघ्र दवार = मार्ग होता है । फारली का “द्री पद इसी मार्भव(ची ह्वार शब्द्‌ क¡ विशार दे। 


"ग 


च स~त [---- ~ ~~ ~~ 
इते विदित होता दै कि ये दोना स्वतन्त्र घातुर्ण्‌ दै |" 
सिह शब्द कौ यास्कं ओर पतञ्जलि दोनों कौ 
खुति पूं दश चुके। तदनुसार इसमे हिंस धावु से भच 
त्थ अर हिस के आद्यन्त वर्णो का विपयेय होकर सिह 
पद्‌ निष्पन्न होता दै । परन्तु पाणिनि से प्राचीन काशङ्ः 
त्लस् के धातुपाठ मे दिसा्थक सिहि (सिद) घातु 
साक्षात्‌ पटी है ( ए ६६ ) 
काशकृस्न धातुपाठ मे पाणिनीय घाठुपाठ की अपेक्षा 
लगभग ४५०, अथात्‌ चोाई धारणं अधिक दै । पाणिनि 
से भिन्न धाठभं क संख्या तो इषते बहुत अधिक दै । 
इन धाठं मँ एेसे शतशः रब्दों की जिनकी मूल प्रकृति 
पाणिनि के समय लत हो चुकी थी, मूर घातु मिरु जाती 
है | उनके लिए लोप, आगम भोर आदेश आदि कौ धाव- 
इयकता दी नहीं रहती ! यथा-उगादि स्तं के अनुसार 
नौ शब्द की सिदध नुद्‌ धाठ॒से डौ प्रस्य भर धातु के इद्‌ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
-- न प्ल = ~प ६ 


कार्पिक-मागंशीषै २०१४ बि० | 


णौ (नौ) प्छबने स्वतन्त्र धाठु पटी है (पष्ठ ६८) । उ 
ओस्सभिक किम्‌ प्र्यय मँ तिना लोपादि कार्य के नौ ष्‌ 
सिद्ध हो जाता हे। | 
उपसंहार 

इस सारी विवेचना से स्पष्ट दै कि निरुक्त ओर व्याकस्‌। 
शच्च को आजकल जिस परिपाटी से पदा पदाया जाता है, दह्‌ 
सर्वथा अशु ६ । उसी अश्च परिपाटी से पट्ने-पदाने क| 
यह फल है कि उसके द्वारा न केवल संस्कृत भापा दूषित ह| 
रही दै, अपितु इन शाखं का वास्तविक गोरव भी न 
हो रदारै। इसल्एि इन शाखो का यथाथं दृष्टि षे 
अध्ययन कसते पर ही इनेका वास्तविक रहस्य समह 
मे भएगा। 

इस विवेचना से यह भी मले प्रकार व्यक्त हो गया | 
किंछन्द्‌ः पद्‌ की मूल प्रकृति छ्द्‌ (छदि) धाठुदै 


भागका लोप होकर होती है ।3 परन्तु काशङ्कस धाठुपाठ म चन्द्‌ ( चदि ) वा छन्द्‌ नदीं है ॥ | 


| 
---~*~--- | 





१ --तुखना करो --कथं ज्ञायते बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ १ अचोति रोप उच्यते ( बरंहेरच्यनिटि वाविक से ) अनजादृवपि 
दयते - निच्ृद्यते । ( महाभाष्य न धातुखोप० सूत्र १।१।४ ) । इसी नियम के मनुखार वापिकृकार ने गरमण 
अर्थम नछोप कहा, परन्तु छगरमण से भन्धन्र अर्चति, अधररस मी देखा जाता है, अतः रज स्वतन्त्र धातु है। 

२ अनेक ऊेखक काशकृत्स्न को पाणिनि से अवौचीन मानते है । वे ्रान्त है । काशकृत्स्न पाणिनि से पयाप्च माची | 
हे । इसके किए देखो सं° व्या० शाख का इतिहास, भाग १ पृष्ठ ८१ तथा (साहित्य पटना ( वषं अंक) 
हमारा टेख --“काश्स्न व्याकरण जौर उपलन्ध सूत्र । | 

,३ गछानुदिम्यां डौः 1 पचपादौ २।६५, दश्चपादी २।१२॥ 

(षष्ठ ५१ का रोष) । स 
अथवा 801105 की उत्ति खष्टि के प्रार्ममे ही नदीं रह क्याएकषछोयासा विद्रत्‌धट ( 08४९) हो; ध 
हृदे थी, प्र भच मी इन पांच भूतो कौ उसि निध्य हो पुंसवन क्रिया (रेतस्‌ रूप } वा आदिल प्रथिवी आदिर 
क आगे भी स रेगी । इशील्यि वेदने कहा जो अन्तरक्रिायें (1०0७००० 28) हो रही रह, वह ८ 
६ 1 होकर ७ म अन्तरि के स्प । इषल्यि अन्तरिक् का अथ केव 
ट म 17801800 (च ) ई, अन्तसरह अवकाश ({0619190८ 8990९) ॥ 
सन्त इनका ्यिषी ( 8901108 । मे दै । इ थिवी ओर ही नहीं सीमित करना चादिये, बदिक वेद्‌ के खद ्‌ 
इतके प्राणिओं तथा अप्राणिों का भरण अन्तर क्रिथा्मो व्थापकताको जानवेदके अ 7 मे ६ कर 
( अतिरिक्ष) के द्वारा हो रहा है । यह अन्तरक्रियायं एक दही अभी त र १ 
छोटे से प्राणी के शरीर मे भी उन्हीं तीन ठोक्तो (चो, अंत- र ५ ध 8. 0 
रिक्ष, ए्थिवी ) के संस्थान वा तिद्धा> = श ` 
) वा हद्वन्त के अनुकार हो उदाने मे ओर प्रयत करे । 
रहीं त्रा विशाल स्प मे नक्षत्र, ग्रहों तारो मे हयो रही | 


[ विदान्‌ लेक ने बहुत ही सुन्द 
मव्य सहायता प 1 ओर मौलिक विचारारा उपस्थित कौ दे । विचारकों को आागे वदने से द 


॥ 
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( ठे०-श्री प. बुद्धदेव विद्ाठंकार, मेरठ | 


यजुर्वेद का २४ वँ अध्याय एक विचित्र अध्याय ह । 
महीधरादि भाष्यकारो का वेदभाष्य यदि ठीक मानया 
जाय, तो इस अध्याय को वृव्ङ्खाना अध्याय कहा जा 
सकता हे। इसमे भिन्न मिन्न देवतार्थं के नाम पर अनेक 
पञयओं का वध बताया गया है । किस किस देवता के नाम 
पर कौनसा प्ञचुमारना, इसकी गणना की गई है। इन 
प्यओं की संख्या ३३७ तक पर्ुचती है । 

अच्धस्तूपरो गोखगस्ते प्राजापत्याः । यज्ञ. २४।१ 

अ्थात्‌-प्रजापति देवता के नाम पर, अश्च ( घोड़ा ) 
तुपर ( वह वक्रा जिसके सींगने निकटे हों), गोमृग इन 
तीन का आल्म्भन करें । 

इस मंत्र की व्याख्यामें भावाथं मे ऋषि दयानन्द 
छ्खिते ईै-- 

अत्र सर्वत्र देवतापदेन तत्तद्‌ गुणयोगात्‌ पवो 
वेदितव्याः । 

अर्थात्‌-इस प्रकरण मेँ सर्वत्र जिस जिस पश्च का 
जो जो देवता कहा गया है; उस उस पञ्च से वह वह गुण 
ग्रहण करना चाहिये । इसकी पुष्टि शतपथ व्राह्मण के इस 
वाक्य से होती है-- 
क्षत्रं बा अन्वश्चो वैद्यश्च शूद्रशाज्चुरासभो ब्राह्मण अजः। 

( शतपथ ६।४।४।१२ ) 

क्षत्रिय का अनुगामी घोडा है ( शक्तिशाली होने से ) 
वैद्य ओर यद्र का मलुगामी गधा दै ( थोडा आहार ओर 
अधिक परिश्रम करने से ); व्राह्मण का अनुगामी बकरादै 
( विनीत होने से )। 

इसी प्रकार र्वं अध्याय के ३४ मन्त्र मे लिखा हे- 

छवो महुमेरस्यस्ते नदीपतये 

अर्थात्‌-नदीपति ८ समुद्र ) मे तैरने के ल्यिजो गुण 
सीखने है, वे छव, मद्गु मौर मद्स्य इन तीन जन्व॒भों से 
सीखने चाहिये । 

अव सवर विज्ञ जन जानते है किव नाम संस्तमें 
बत्तख का है ओर जहाजका भी । इसी प्रकार मद्गु एक 
पक्षो कानामदहै, जो पानी में इत्रकी ख्गाता है, जैसा कि 
इस नाम से ही स्पष्ट है ( मस्ज उणादि १७ )। 


इस प्रकार के एक जदहाज्ञ का वर्णन दशकुमार चरित में 
हे । वर्णन इस प्रकार रै । र 

अस्मिन्नेव क्षणे नैकनौकापरिवृतः कोऽपि मद्धुः 
रभ्यधावत्‌ ( दश्करुमार चरित षष्ठ उच्छास ) 

इस मद्गु शन्द्‌ का अथं पदचन्धिका, भूषण, तथा 
लघुदीपिका इन तीनों टीकाओं मं सह्धः ~ पोतविशेषः 
इस प्रकार दिया दै । ॥ 

इस प्रकार यद्यपि ऋषि के वचन की पुष्टि इन सब 
प्रमाणो सेहो रही थी, तथापि कोई वेद का प्रमाण इस 
विषय मे खोजतः था । 

पिले दिनों हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सम्बन्ध में 
दोरा करते समय मने रिवाड़ी आर्यसमाज मन्दिर से, जो 
यजुवद का एारावण किया तो अद्यत प्रमाण उपङन्ध 
हया । वह मँ आज उपस्थित करता । 

प्रमाण इस प्रकार दहै- 

मनखः काममाकूतिम्‌ वाचः सस्यमशीय । पशूनां 
रूपम्‌ अन्नस्य रसो यशः श्रः श्रयताम्‌ मयि स्वाहा 

यजु° ३९- 

हे प्रभो! में इस संसार मे मन से उत्तम कामना प्रास्त 

करू, वाणी से सत्य प्रात करू, पद्यं से उनका पद्‌ ग्रहण 

करके उसका उपभोग करू, अन्न का रस प्राप्त करूं 
ओर इनसे यराश्री सञ्च मे आश्रय प्रास्त करे । 

इसकी पुष्टि एक भौर प्रकारसे भी दै) 

शतपथब्राह्मण मे कहा है-- 

सवष्टुर्हिं परावः ( शत. ३।८।३।११ ) 
अर्थात्‌-सव प्श व्वष्टा देवता के दै (व्वष्टाके 
वासस्य भाजन ह ) वेद मं भी कहा हे। 

य इमे यावाएरथिषी जनि रूपैरपिंशाद्‌ भुबनानि 
विवा । तमद्य होतरिषिता यजीयान्‌ देव त्वष्टारमिह 
यक्षि होतः ( यञ्ज ० २९।३४ ) 

जिसने संसार के उत्पन्न करने वाखी च्ावा्रथिवी को 
रूप से सम्पन्न किया है; दे यज्ञवित्‌ होता । उस त्वष्टादेव की 
अर्चना कर | 


६४ 
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इसी प्रकार छऋषवेद मे कहा है । 

तष्टा रूप।णि पितु ८ ® १०।१८५।१ ) 

अर्थात्‌--खष्टा देवता सन्तान को रूप सम्पन्न करे । 
इसी प्रकार मनेक उदाहरण ई जिनसे ज्ञात होता कि 
तष्टा का रूप से अविच्छिन्न सम्बन्ध दै ? 

फिर यह बात ध्यान देते योग्यै कि शिस्प भौर 
रूप पर्यायवाची ह । 

ऋक्सामयोः रिस्पे स्थः ( यजु.४. ९ ) इस मत्र 
की व्याख्या मे शतपथ में छ्िखा है । 

ऋक्सामयोः रिस्पे स्थ इति य प्रतिरूपं तच्छि- 
ल्पम्‌ ( शत. ३. २. १.५ ) 

रिस्प का अथै है प्रतिरूप, अर्थात्‌ उसकी नकल 


या प्रतीक] , ६ 
अब्र निष्कपं यह भा कि खष्टा रूप का उत्पन्न करन 


वाखा दै 1 

पञ्च वष्ट देता के र ( व्वष्टुर्हिं पशवः ) प्रतिरूप 
कानामशिस्प रै। 

त्वष्टा का पौराणिक नाम ॒विद्वकर्मा है जो पुराणों 
देवताथों का शिस्पी बताया गया हे | 

सार यह निकटा कि इन पद्यभों मे परमालष्टा 
( महारिद्पी ) प्रु ने रिख शाख का कोई न कोई तत्व 
छिपाकर रक्वा हे । सच पूथिये तो शित्पदालर का अर्थ 
ही हभ पञ्च-प्रतिरूप-शाल्र वस उस उस रूप को उस उस 
पृश मे से द्वद कर उसका प्रयोग करो, यही पञ्युयाग र 
अवरजो प्ञयधाग मं पह-्िखा का प्रतिपादन क्ते है, 
वे चारों वेदां मेते एक मी वाक्य दिखादे जहौँ छ्िा हा। 

पञ्यूनाम्‌ मांसमश्ीय 
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कात्तिक-मागं शीषं २०१४ वि° । 
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हमने तो दिखा दिया--प्ूलाम्‌ रूपम्‌ ( अशीय ) । 
यही इख वाक्य का चमत्कार दहै ओर यदी | 
दयानन्द के अचर सर्वत्र देवतापदेन तत्तद्गुणयोगाे 
पावो ग्रहीतन्याः--इस मार्मिक वाक्य का बीज | 
हे अगाध पाण्डिव्यपयोधि को अपने मस्तिष्क मे धा 
करने वाङ योगिराज दयानन्द्‌ ! तम धन्य हो । 
हा ययँ एक वात की व्याख्या रह्‌ गई, जिसके वि्‌। 
यह ठेख अधूरा रह जायगा । ऋषि दयानन्द ने इस मनस 
काममाकूतिम्‌ (यज्ञु० ३९।४ ) मंत्र का विनियोः, 
अन्व्येष्टि संस्कारम किया दै। समीक्षकोंके हृदयम यू 
प्र उट सकता दै कि अन्धयेष्टि से इसका क्या सम्बन्ध है ‹ 
सो वह भी स्पष्ट कयि देते ह । मनुष्य परमात्मा से प्रार्थन 
करता है किदे प्रभो | हममे से जब्र को$ संसार छोडने छो 
तो हममे से दर एक कह सके कि मने अपने जीवनः 
अपने मन को कमी दुष्ट कामना में नहीं फंसने दिया, क 
दुष्ट सङ्कल्प नदीं किया, सदा यज्ञाथै कम्मं की कामनावृ 
ओर उसीका सङ्कस्प क्रिया है ! वागी से सत्य बोला 
चठ नदीं, दूसरों कौ बाणीमें सय हृदा दै ड नदी 
पञ्चमं के रूपसे रिस्प ज्ञान प्राप्त करके उन उन गुणक 
लाम संसार कोदिया तथा स्वयंमी ला दहै । उनका माह 
नहीं खाया अन्न वा रत प्रात क्रा है, चाराव्र आदि द्वाद 
विष नहीं प्रात करिया । मैने यद्य आओरश्री को धारणि 
हे, असफर्ता मर आलस्य को नहीं । । 
वत वही पूना रूपम्‌ इस वाक्य का स्वास्य है । 
क्या अव भी पञ्ययाग मे पञ्यिखा प्रतिपादन करने वा 
की खै न खुटेगी ? 
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|  _ श्राह महातुमावों को सूचना 


ध्यान रह $ यह ङ्क नवम्धर दिसम्बर का सम्मिलित प्रकाशित हभ है, 
अतः अगला जनवरी का अङ्क प्रकाशित होगा । £ 
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वेद-मन्त्रो का तुलनात्मक अनु्चीलन 
महि दयानन्द तथा अन्य वैदमाष्यकार 
पहषिं छी बेदमाप्यरोटी की विशेषतां 


[ ठे०--श्री प, धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति, विचामातैण्ड गुरुकुल काग हरिद्र | 


(गत वषै के वेदाङ्कसे आगे) 


उषा-देवताक्‌ सन्त्र का तुरुनात्सक अध्ययन्‌- 
प्रथम लेख मे भेन प्रथिवी भौर आपः देवताक कुछ 
मन्त्रो का तनासक अनुशील्न करते हुए महषिं दयानन्द 
की वेदभाष्यदौली की ` विदोषता का निरूपण किया था। 
अब्र उषादेवताक कुछ मन््रोका अनुस्ील्न पाठकों के 
समक्ष रखना चाहता ह| ऋ° १।११३।१२ का उषा 
देवता वाखा निम्न मन्व इस विषय मेँ विदोषरूप से 
उस्ठेखनीय हैः-- 
याबयद्‌ द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुश्नावरी सृदेता ईरयन्ती । 
सुमङ्गङीबिभ्रती देववीतिमिदहाद्ाषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥ 
इस मन्त्र मे यावयद्‌ द्वेषा, ऋतवः, ऋतजा; सुताः 
शरयन्ती इत्यादि जो विदोषण दै, उनसे यह स्पष्टदैकि 
यह उषा जिसका इस तथा अन्य मन्तो मँ नि्दश दैः 
द्वेष को दूर करने वाली, वेद्‌ तथा सत्यकी रक्षा करने 
वाटी, सव्व मधुर शब्दको प्रेरित करने वाटी विदुषी 
देवीदहै; नक्रिउषानाम से साधारणतया प्रसिद्ध प्रभात 
वेला । तथापि श्री सायणावार्यादि भाष्यकारो ने इसका 
निम्न प्रकार का अर्थ किया है, जिसमे इन विहोषर्णो का 
महत्व सर्वथा नष्ट हो जाता है । सायणाचायै कृत अर्थः-- 
( यावयद्‌ द्वेषा ) यावयन्ति अस्मत्तः पथक्‌ कृतानि 
षां दवषरण राक्षसादौीनि यथा सा तथो न राक्षसादीनि यया सा तथोक्ता नद्युषलि 


ज्ञातायां राक्षसादयोऽवतिष्न्ते, यतस्ते निज्ाचराः (ऋतपाः) 
चतस्य सत्यस्य यत्तस्य वा पाङयित्री, ( ऋतजाः ) 
यज्ञ प्ाटु सता, सत्याुषलि अहनि यागा मनुष्टीयन्ते अतो 
यज्ञार्थं जातेव्युच्यते । ८ सुम्नावरी ) सुम्नमिति सुखनाम 
तद्वती, ( सूनाः ) वाङ्नामैतत्‌ पड्पक्षखगादीनां वचांसि 
(ईरयन्ती ) प्रेरयन्ती उत्पादयन्ठी, (सखुमङ्गलीः) सौभङ्गव्यो- 
पेता पत्या कदापि न विथुकतेस्यथः । ( देववीतिम्‌ ) दवेः 
काम्यमाने यज्ञं ( बिश्चती ) धारयन्ती, हे उषः । (्रष्ठतमा) 
उक्तेन प्रकारेणातिप्रशस्ता स्वम्‌ ( इह ) अस्मिन्‌ देवयजन- 
प्रदेशे ८ जघ ) अस्मिन्‌ यागसमये ( ग्युच्छ ) विवासय ॥ 


विस्तारय से विद्वान्‌ पाठकों के छियि इसके भाषा- 
नवाद्‌ की मेँ यावद्यकता नदीं समञ्चता । केवर इतना ही 
निर्देश करना पर्याप्त है कि उप्रा के वास्तविक अथंकोन 
समञ्च कर श्री सायणाचायं ने उसक्रे विरोषणों के अर्थो कौ 
कते तोडमरोड़ की है । सव संस्ृतक्ञ इस बात को जानते 
दोगे कि युधातु के मिश्रण ओर अमिश्रण वा प्रथक्‌ करण 
ये दो अथे होते है| अतः ध्यावयद्‌ द्वेषः का सीधा अथ 
देषो को द्र करने वारी दहै, जो चेतन देवी दी हो सकती 
हे । प्रभातवेला के लिय यद, विशेषण असम्भव है, अतः 
श्रीसायणाचा्थं ते उसका देष भर्थात्‌ राक्षसो को हमसे र 
करनेवाटी, क्योकि उषा के निकलने पर राक्षस लोग नी 


१, वेदवाणी के गत वष नवम्बर १९५६ के 


शवेदाङ्कः म जव मने उपयुक्त शीषंक का प्रथम ठेख क्ख या, तो 


सेरा विचार उस ठेखमाखा सें करमशः अन्य ठेख छ्िखने का था, किन्तु खेद हे छि अपनी ' वैद्कि एज्‌" तथा तस्सदश 


साहित्य के उत्तर मे ट्खी गह "वेदों का यथाथे स्वरूपः इस नाम की युस्तक के भरकाशनादिकी व्यभ्रतासे मे इस 
विषय म जगे छेख लिखने का समय नीं निकार सका । अब कथंचित्‌ थ)ड़ा सा समय निकार कर उष लेखना 
का रयटेखकिखादहै। पास्कोंको यह जानकर श्रसन्नता होमी कि मेरी ५०० से अधिक पृष्टांकी उपरिनिर्दिंष्ट 


(= 
पुस्तक सम्भवतः इस विदोषाष्क के प्रकाशन से पूवे गारुडर सुद्रणाय जते प्रकाशित हो जाएगी, जिस वेदिक क्वि, 
वैदिक देवता, वेदिक यज्ञ, मांस क्षणादि विषयक श्रान्तियों का सप्रमाण निराकरण क्षिया गया हे। 
वे०--९ 
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उदर सकते, एेखा विचित्र ओर सैचातानी वाखा र कर 
दिया है । उषाका जो विरोषण शता ईैरयन्ती' भाया 
है, जिसका अर्थं सस्य मधुर उचारण करने बाली वाणी 
यह घुपरसिद्ध ओर सवैविदित दै। उसका अथ पञ्च-पक्षी, 
मृग आदि की वाणी को उन्न करने बारी पेता श्री 
सायणाचायै ने कर दिया हे] तपाः का जय सल 
ओर वेद की रका करने वाली यदह सुप्रसि्ध दै, उसको 
उषा का पर ख्गाने का असङ्खत प्रयत क्या गया दे। 
(ुमङ्गलीः का अथं सोमङ्गस्य से युक्तः पति से कमी न 
विक्त होते वाली--यह किया गया हे, किन्तु प्रभात वेढा 
प्र उसे ष्वरिताथं करने का प्रयतत कितना उपहासासद्‌ ह 
इसको निष्पक्ष विारशौल पाटक स्वयं देख सक्ते ई । 
यद्यपि यहो श्री सावणाचार्थं ने ताः? का अथै केव 
वाणी मान कर (पशचपक्षिमृगादीनां बचांसि-अ्यात्‌ पञ्च-पक्षी- 
मृग आदि के शब्द-एेसी व्याख्या कर दी दै । किन्वुअ० 
३।६१।२ की व्याख्या म खयं उन्दोने ( सुदधताः ) का 
अर्थ (त्रियसत्यरूपा वाचः ( ईरयन्ती ) उचारयन्ती-- 
यह कते हूए इसी मन्व का प्रतीक दिया है । यथा- 
(ततथा च सन्त्रवणैः--'सुस्नावरी सूता दैरयन्तीः 
(® ° १।१३।१२ ) । एेसी अवस्था मे इस सत्य ओर 


मधुर वनो का उच्चारण करने बाीः विरोषण को 
प्रभातवेला पर लगाना कितना भसङ्गत ह १ 


किन्तु इस असङ्गतं अथं को करने मेँ सायणाचायं 
अकेले नहीं है । उनसे पूवैवर्तीं स्कन्दस्वामी योर वैकट 
माधव दिने भी क्गमग वैसा ही यथंकियादै। 

इस मन्त्र का भाष्य करते हए स्कन्दस्वामी ने मुख्य- 
मुख्य शब्दो का अर्थं इस प्रकार दिया है-- 

(ऋताः ) यज्ञस्य --यज्ञो दयुषस्युदितायां क्रियते न 
रात्रौ अतस्तस्य पाकषित्रातयुच्यते । (ऋतेजाः) चतशब्दोऽ- 
ज्नादित्यवचनः । पञ्चम्याश्च स्थाने सक्तमी । अ।दिव्याजनित्री । 
( सूता ईरयन्ती ) उदयोत्तरकारं दहि प्राणिनां वाचः 
भरवतेन्ते, भतः सैव ताः प्ररयन्तीति ञ्यपदिश्यते । 

यहो स्कन्द स्वमी ने भी उषा के शेता ईरथन्तीः 
की वही व्याख्या करके सन्तोष कर ल्या है कि प्राणियों 
की वाणी को रदृ करने बाली उसे इषव्यि का 
जातादे, क्योकि उपा के उदित होने के पश्चात्‌ ही 

पाणिं की बागियों प्रत होती ईह । “ऋतेजाः इस शब्द्‌ 
म ऋत का अरय तुयं कके, जिऽके लि उन्होने को$ परमाण 


प प्टप्टप्य 


॥ 
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नीं दिया, ओर समी को पञ्मीवाचक मानकर स्र | 
उन्न होने बाली यदह अथं कर दिवा है| जव कि उसक। 
सीधा अथ सत्य मेँ उत्पन्न वा उसके कारण प्रसिद्ध॒दहोता 
ह । वँकट माधव ने इस मन्व का अर्थये किया दै-- | 

(यावयद्‌ देषा) प्रथक्‌क्रियमाणशचुका सत्यस्य पार. | 
यित्री सव्ये जाता सुखवती वाचः परेरयन्ती शोभनभङ्गला यङ्ग 
धारयन्ती श्रेष्ठतमा ईह अद्य उषः अ्युच्छ ॥ | 

यँ ध्यावयद्‌ देषा? का अथे प्रथक्‌ क्रियमाणश्नुके | 
अथात्‌ चतुभो को जिससे प्रथक्‌ कर दिया गया है, रे 


| 


किया दै, जिसका प्रभात वेखा से सम्बन्ध सर्वथा अस्प 
है । सृद्ता का अर्थ "वाचः करके उन वाणियों को प्रसि 
करती हई सत्य का पालन करने वाटी उषा; रेस 
किया गया है । क्या प्रभात वेखा पर ये विरोषण चरिता 
हो सकते है १ अब महि दयानन्दङ्ृत अर्थं को देखिये- 

हे ( उषः ) उप्रवेद्‌ वतमाने विदुषि | ८ यावयद्‌ 
देषा ) यावयन्ति दरीकु्न्ति अभ्रियक्मीणि यथा| 
सा (तपा) सत्यपाटिका (ऋतेजाः) सत्ये प्रादुभूता | 
( सम्नावरी ) प्रदा्तानि सुखानि विद्यन्ते यस्यां सा 
( खमङ्कटीः ) शोभनानि मङ्गदानि यासु ताः (सूदता) 
वेदादिसव्यदाच्लसिद्धान्तवाचः ८ रन्ती ) सदः 
परेरयन्ती (श्रेष्ठतमा ) अतिङयेन प्रसिता (द्‌ववीतिम्‌)| 
विदुषां विरिष्टं नीतिम्‌ ( बिभ्रती) स्वम्‌ इह अद 
( व्युच्छ ) दुःखं विवासय ॥ | 

सरल होने के कारण इस सारे का भाषानुवाद्‌ अनाः 
व्यक दै । इतना ही छिना पर्याप्त है कि महषि दयानन्द 
ने यहो उषा से कवल प्रभात वेा का अर्थं न ठेका। 
उषा की तरह व्यवहार करनेवाली विदुषी खी यद 
लिया हे ओर उस पर यावयद्‌ देषा, ऋतपा, ऋतेजा, सूता 
ईरयन्ती इत्यादि विदेषणो को घटया दै, जिनकी सीध 
सञ्खति बिना किसी ह्विष्टकदपना या सचातानी के द 
जाती दै। विदुषी खी की सहायता से सत्र अग्रिय की 
कोदुरक्ियाजातादै, वह सत्य की रक्षा करने बाढी 
सत्य में प्रादुभूत, उलदायिका, उत्तम मङ्खल्युक्त वेदादि 
सत्शालो के सिद्धान्तो की प्रतिपादिका प्रिय वाणियो क 
भरित करनेवालौ होती है । इसके भावार्थं म महि" 








ङ्ख है- 


अत्र॒ वाचकलमोपमालङ्कारः--यथा उषास्तरी 


निवाय प्रकाशं परादुभौभ्य धार्भिकान्‌ खखयिखा ची 
पीडयित सर्वान्‌ प्राणिन अआ1हादयति त 


वषे १० अंक १,२ 
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विदाप्रकारावत्यः कामादिगुणान्विता विदुष्यः सत्‌- 
क्ियः स्वपदिभ्योऽपत्यानि कृत्वा सुिक्षयाऽविद्यान्ध- 
कारं निवाये विद्याकं प्रापय्य करटं सुभूषयेयुः॥ 

अर्थात्‌- जसे उषा अन्धकार को दंटाकर प्रकाश्च को 
प्रादुूत करके धामिकों को सुखी योर चोरादि को पीडित 
करके सन प्राणिर्यो को आह्वादित करती दै, वेसेही विद्या 
धर्मक प्रकाशवाटी शान्ति यादि रुर्णोसे युक्त विदुर 
चर्यौ अपने परतियों को सन्तान देकर उत्तमशिक्चासे 
अविद्यान्धकार को हटाकर, विद्यारूपी सूर्यं को प्राप्त कराकर 
अपने छु को सुमूषित करं । 

अनर विचारया निष्पक्ष पाठक महोदय देख किं इस 
विदुषी खीपरक अथे में मन्व्ोक्त विरोषं की अच्छी 
सद्धति निना किसी सखष्वातानी के ल्ग जाती दहै या 
केवल प्रभात वेला के पश्च मे । यदं यह बात भी उल्छेख- 
नीय है किमप्राङृतिक उषा कौ इख अथं मे स्वेथा उपक्षा 
नदीं की गद, विन्त उ्की उपमा स॒ शखीपरक उत्तम कन्य 
का प्रतिपादन किया गया हे । 

वर्तमान युग के भाष्यकारो मँ से महि दयानन्द को 
वेद्माष्यदोटी के प्रबल समर्थक दिवंगत सुप्रसद्ध योगी भ्रौ 
अरविन्द जी के शिष्य श्री कपाली शाखी जी ने ऋवेद्‌ के 
प्रथम अष्टक का संत मेँ जो भाष्य किया है, उसमें उषा 
के केवल प्ाङ्घतिक प्रभात वेला होने का निराकरण करते 
हए उसका चल्ममातोदयव्यातिः-भर्थात्‌ चित्तमे ज्ञान कं 
प्रकाश की प्रभात वेला अयना श्री अरविन्द के अपने 
शब्दों मै ( 101९106 108. 07 111४718.110प ) 
रेखा आध्यासिक अथे किया हे । चावयद्रषा ऋतपा ऋ- 
तेजाः इस मन्व का भाष्य श्री कपाली खाल्रा जीने इन 
शब्द्‌ मं किया दै :-- 

( याबयदद्ेषा ) यावयन्ति थक्‌ तानि दवेषांसि 
देण रक्षः्रगतानि यया सा ( ऋतपाः / कतस्य ञ्यापिषः 
पार्यिन्री ( ऋतेजाः ) ऋते पराकषभ्ये निमित्तभूते जायते 
प्राहु भूता ( स्नाव री) खु्नं सुख तद्वती ( सुनता ईरयन्ती ) 
शोभगसस्य] वाचः प्रेरयन्तो 'चादयिन्नी सूनृतानाम्‌ 

(खुमङ्गीः) सोमङ्गव्योपेता अस्यन्तं सौभाग्यं विवक्षितम्‌ 
( देववा।तम्‌ ) देवानां बीतिम्‌--भागति प्रादु सतमिस्यथः 
तां ( बिभ्रता ) वहन्ती, हे उषः ( श्रेष्ठतमा ) अतिप्रशस्या 
स्वम्‌ ( इह ) अत्र॒ मवि-{ अ ) इदानीं ( ग्युच्छ ) 
ग्युष्टा मव ॥ 


उषाः चिरप्रभातोद्यज्योतिः। माध्यालिक दृष्टि से 
उषा की यह व्याख्या सायणाचार्यादि की प्राकृतिक प्रभात 
वेखा परक व्याख्या से अधिक अच्छीदहै इसमें सन्देह 
नदीं, तथापि अनेक स्थानों पर इससे भी काम नहीं चर 
सकता । यहाँ विरोषणादिब्र से उषा की तरह ज्ञान का 
प्रकाश करने वाखी विदुषी खरी के ्रहणसे ही मन्त्राथेकी 
सङ्गति ठीक लगती दै। विस्तारभयसे मँ उषाविषयक 
इस प्रकरण को अभी यदीं समाप्त करता हूं । इस प्रकार 
मन्त्रा के तुलनात्मक अनुशीलन से महषि दयानन्द्‌ की 
वेदभाष्यशौटी का महस निष्पक्ष पाठकों के द्य पटक 
पर अवद्य अङ्कित होगा; यह मेरा शट्‌ विद्वास हे । 

उत्तम राजनीतिपरक मन्त्रों की मध्यकालीन 

भाष्यकारो द्वारा अशीर व्याख्या : - 

अव्र मेँ प्रसङ्गवश उन दो वेदमन्ों का तुलनासमक दृष्टि 
से अनुरीटन विद्वान्‌ पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत .करन ~ 
वाहता दू; जिनकी मध्यकालीन प्रायः सभी माष्यकाो ने 
अव्यन्त यश्चील व्यास्या करके वेदों को स॒रिश्चित लोगों 
की दृष्टि मे कल्ङ्कत कर दियादै, किन्तु वस्तुतः जिनमें 
राजनीति अर छियों के अधिकार के भय्युत्तम तच्छं का 
प्रतिपादन है । जिन्द महषि दयानन्द ने जगत्‌ के सम्मुख 
रख कर महान्‌ उपकार किया । कुछ वषं पूव सन्‌ १९३२ 
अक्तू्र मे जब मैने 'ार्यविद्रत्छम्मेलनः देहली मेँ ऋषि- 
द्यानन्द्‌ की वेदभाष्येली पर निबन्ध पदा था, जो “आयं- 
सिद्धान्त विमदः मे अन्य निबन्धो के साय प्रकारित हुभा 
तो ने श्री सावगाचायं के इन मन्तो के भाष्य की महषि- 
भाष्य के साय वुल्ना की थी । उसीको मेरे खाध्यायशीक 
शिष्य श्री शिवपूजन सिंह जी ने “ऋषिदयानन्द्‌ के भाष्य 
का तुलनात्मक अनुशील्नः नामक अपनी पुस्तक मे 
उद्धुत किया । किन्तु पीछे से मने देखा कि केवर सायणा- 
्ार्यंही नदीं, स्कन्दस्वामी; वेकटमाधकः दुर्गा चायं, विहनः, 
प्रिफिथ, श्रीरामगोविन्द त्रिवेदी मदि मध्यक्राढीन यर 
अर्वाचीन भाष्यकार तथा भनुवादक सब पसे अशीर अथै 
करने मे एक आर है भोर महि दयानन्द दूसरी ओर । 
दोनों प्रकार के अर्थो का दिग््शंन कराने के पश्चात्‌ मै 
यह निरण॑य निष्पक्ष विवारशीर विद्वानों पर छोड दगा 
कि वे किस अथं को उपादेय समते ई । सायणाचाय॑ज्ृत 
अथं का निदेश करने से पूर्वै उनसे पूवैवर्ती स्कन्दस््रामी 
ओर वैकटमाधव के माष्यो का उ्डेख कर देना उचित 
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गधिता ) परितः सबेतः गधिता ड॒मराणेयुक्त नीतिः, 
गभ्यतिरभश्रीभावकमौ । निर्‌० ५।१५ । (जंग) अयन्त 
ग्रहीतव्ये ( कडीका इव ) यथा ताडनाथ _कशीका 
( या्चूनां ) प्रयतमानानाम्‌ । अत्र यसुप्रयत्न घातो- 
बौहुलकादुण प्रत्ययः सस्य शाश्च ( यादुरी ) प्रयन्नशीटा 
( शता ) शतानि असंख्यातानि वसुनि ( भोञ्या ) 
भोक्तु योग्यानि (मह्यम्‌) (ददाति) सा सर्वैः स्वीकायो । 

भावाथैः- अच्नोपमाशङ्कार :-यया नीयाऽसंख्या- 
तानि सुखानि स्युः, सा सर्वेः सम्पादनीया । 

जि नीति से अगणित सुख हो, बह सव्रको सिदध 
करनी चाहिये । 

इस प्रकार विचारशील पाट्क देरखगे कि महर्षि 
दयानन्द ने भावयव्य नामक किसी राजा की अपनी 
अल्पायुष्का पी रोमशा के सम्भोग की प्राथैना पर उसके 
उपास के रूप मे कथित अश्छीक उक्ति के रूपमे 
मन्वको न ल्गा कर (जैसे कि स्कन्दस्वामी, सायण, 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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दुर्गाचायं तथा वकटमाधव आदि मध्यकालीन . भाष्यकार | 
किया) इसे नीति के विषय मे ल्गाया हे ॥ जिस 
्चमगुणयुक्त नीति को भलीर्माति वारो ओरसे प्रहण 
किया जाए तो वह असंख्य घुरल को देने वाली होती द३। 
जिस प्रकार चादुक से घोडे इत्यादि को व्यम किया 
जाता &ै, उसी प्रकार इस उत्तम नीति से दुष्टौ को वशम 
कियाजा सकतादहै। इस उपमा का यहो प्रयोग किया 
गया ई । वह नीति न केवर श्मगुणयुक्त होनी चाहिये, 
अपितु प्रयल्श्षीका मी होनी चाहिये। इसलिये उसके विदोषण 
के रूपमे ध्यादुरी" शब्द्‌ का प्रयोग किया गया हे, जो ध्यती 
प्रयत्ने से बना दुभा है । 

कहो महर्षिं दयानन्टकृत उत्तम नीतिविषयक यह्‌ 
मन्नाथं ओर कहाँ स्कन्दस्वामी; सायण, दुगाचायः वेकट- 
माधवादि कृत अशीर उपहासजनक अथं । इस प्रकार 
तुकनात्मक दृष्टि ते महिं के भाष्य की विरोषता स्पष्टतया 


ज्ञात होती दै ।। ( सरोष ) 


कै-क 


वेदार्थं ओर उह 


[ ठे०-- श्र प° वैवनाथ जी जास्ती साहित्याचाय, पोरबन्दर | 


प्राचीन ओर नवीन वेदमाष्यो भर वेदार्थं को देखने 
सेवेदारथं कताभो की दो कोयं है-तपस्वी ऋषि ओर साधा- 
रण विद्वञ्जन । तपस्वी ऋषय के माप्य प्राचीन भाष्य है 
अथवा वे वेदार्थं ह, जिनके करने में प्राचीन तपस्वी ऋषिं 
की पद्धति वर्ती गहे दै तथा समाधिस्थ प्रजञासे कायव्या 
गया ह । नवीन भष्यों म कुछ विद्वानों के भाष्य किसी 
अंशा में प्राचीन पद्वति को लेकर किये गये ह । अतः जरह 
तक उस पद्धति का अनुश्रण किया गया है, वरहा तक भाष्य 
प्रामाणिक कोटिका है । जहाँ ऋषि प्रतिपादित पद्धति का 
अनुसरण नदीं क्या गथा, वहीं पर प्रामाणिकता भौर 
यथार्थता नष्ट हो गई है। कुछ साधारण भाष्य एसे है, 
जिनमें वेदाथ करते समय ऋषियों द्वारा दिखाये मामं का 
नतो अनुसरण ही करिया गया है भौर न माष्यकर्ता की 
अपनी कौर तपस्या अथवा षिता ही थी किं उसके व 
पर रदस्य खोलने में समं हो सके | उव्वट, सायण, मही- 


घर तथा अन्य कई आधुनिक वेदभाष्यकार एसे हीदहै। 
यहाँ यह कहने की आवइ्यकता नदीं किं ऋषिद्यानन्द्‌ के 
माष्य मे दोनों दृष्या वतीं गई है । ऋषि दयानन्द खय 
तपस्वी भर भारषैमेधा वा योगी ये भौर साथ ही प्राचीनं 
ऋषियों दवारा दिखलाये मागं के पोषक भी ये। इसी टि 
उनके भाष्य मेँ पदे पदे वेद की महत्ता ओर वेद्‌ 
ज्ञान के रहस्य दोनों ही प्रकट होते है । दोनों पद्धति | 
से उन्होने वेद के म्म को समञ्च कर पुनः वेदाथ किया। 
उनका साक्षद्टुत भोर उनकी महती विद्वत्ता दोनों ही 
उनके वेदाथ में दृष्टिगोचर होते है । उनके भाष्य के मूर्यं | 
को समय बीतने पर विद्रजन स्वयं सम्म । र 
पराचीन वैदिकी एवं आर्षी परम्परा तथा प्रक्रिया 
वेदभाष्य के दो अधिकारी माने गये ह । साक्षाद्र्ा तपल , 
ऋषि ओर भूयोवि्य ऊदहशक्तयुक्त विदान्‌ । निरं | 
६३।१।१२ मे महान्‌ बेदज्ञ यास्क मनि रेखा दी निरद् 
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करते रै । “ऋचोऽश्षरे परमे व्योमन्‌ ऋ्वेद्‌ २।३।२१ 
करे माष्यके प्रसंग मे यास्क लिखते है-- 

“नतु प्रथकःस्वेन संत्रा निवेक्तन्याः । प्रकरण एव 

निर्वक्तव्याः । नद्ध षु प्रतयक्षमस्स्यनूपेरतपसो वा । 
पायेवयैविस्सु खड वेदितृषु भूयाविद्यः प्रशस्यो भवति- 
अथात्‌- मन्त्रौ का प्रकरण के विना अथं नहीं करना 
चाहिए । प्रकरण के अनुसार ही अथं करना चाहिए । 
अद्रषि ओर अतपस्वी को इनके रहस्य का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । विद्याङ्गं के रहस्य को जानने वा मं भूयोविद्य दी 
प्रशंसनीय दोता दै। पुनः उसके पूर्वं की एक प॑क्तिमें 
याक कहते है--अयं मन्त्राथेचिन्ताभ्यूहोऽभ्यूटाऽपि 
्रुतितोऽपितकेतः-- अर्थात्‌-मन्त्ाथं कौ चिन्ता श्रुति 
ओर तकं से उदित की जानी चाहिए । यह ऊहन क्या 
है १ इसका रहस्य यास्क की दूसरी पंक्तिों से आगे स्वयं 
बुल जाता दै । यास्क लिखते ईै--सनु्या वा ऋषिपू- 
कर'मल्घु देवाननरुवन्‌ को न ऋषिसविष्यति--इति । 
तेभ्य एतं तकमृषि प्रायच्छन्‌ मन्त्राथेचिन्ताभ्यू- 
हमभ्यूटम्‌ । तस्माद्यदेव किंचानूचानोऽभ्यूहति आं 
तद्धवति-भर्थात्‌-साक्षाल्कतधरमां ऋषियों के उठ जाने पर 
मनुष्यो ने देवों से पा कि हमारा अव कोन "ऋषि" होगा। 
देवो ने उन्दं तक कृषि दिया । वह मंत्रा्थं की चिन्तामें 
ऊह का प्रयोग है । इसङ्ए ऊह के आधार परजो मूवोविद्य 
वेदक वेदो के अर्थं की ऊहा करता है, वह्‌ ऋषपदति- 
प्रतिपादित ही होता दै । थास्क के इन वव्वनों का माध्य 
करते हुये स्कन्दस्वामी ने अधिक पट्ट्वन किया द । 

वह “ऊह क्या दै १ इसका भी थोडा विचार करना 
चाहिए । यास्क ने यद्यपि तकु कह कर “ऊह पर स्वयं प्रकाश 
डाछ दिया है, फिर मी इस पर गूटु विचार कौ अपेक्ष दे।षेसा 
किये चिना यास्क कामावन तो समञ्ञाजा कता मारन 
इसका रहस्य ही जाना जा सकता दै । वेदाथं मे तकं कास्थान 
है, इस बात से भी कद आधुनिक वेददच-नामघारी सहमत 
नहीं है । क्योकि इसको स्वीकार करने पर उनकौ अन्धा- 
न्ध के किए फिर स्थान नदीं रह जाता भौर उनकी वेदन्ञता 
का अथैछिपा स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। वस्छतः 
निरुक्त के अतिरिक्त “ऊह” का प्रयोग हमे दो स्थानों पर 
मि्ता-एक न्यायप्चो म अर दसय व्याकरण महाभाष्य 
म । न्यायसू मेँ तकं का लक्षण करते हये ऊह का प्रयोग 
मिलता दै | गोतुनि न्यायदशन १।१।४० म छ्लिते 


आया भा है । 


ई--अविज्ञाततच्तेऽथं कारणोपपत्तितस्तच्छज्ञानाथै- 
मूहस्तकः । भर्थात्‌-भभिज्ञात-तच वाले पदार्थं म कारण 
ध सिद्धि से तचवज्ञान के लिए “ऊह” है, वह तकं है । 
यहो साधारणतया "ऊहः से तकंणा का ग्रहण किया जाता 
दै । महामाष्यकार पतंजलि ने पखश्चाहिक मे व्याकरणशाच्र 
के प्रयोजनोंका वैन करते हए ऊहः को भी स्थान 
दिया दै । भाष्यकार के अपने शब्द्‌ ह--रक्षोहागमशर्घ्व- 
सन्देहाः प्रयोजनम्‌ । इस पर व्रिरोष प्रकाश डालते“ 
हूए माष्पकार कहते ईै-- 
 ..उहः खह्वपि, न सरिङ्गेने च सवोभिर्विभक्ति- 
भिवंदे संत्रा निगदिताः । ते चावद्यं यज्ञगतेन पुरुषेण 
यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्नावेयाकरणः राक्तोति 
यथायथं विपरिणमयितुम्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । 

अथौत्‌-वैदिक-यज्ञ प्रक्रिया मेँ प्रयुक्तं होनेवाले र्मत्र 
मं सभी लिङ्ध ओर समी विमक्ति्यां नहीं पायी जार्ती। 
अतः यज्ञ मे यज्ञ को यथावत्‌ ल्प म उनका समुचित 
परिवर्तेन कर ठेना चाहिए । यह दी उह है । यह यथावत्‌ 
परिवर्तन का कार्यं व्याक्रणानभिज्ञ नहीं कर सकता । अतः 
व्याकरण पटुना चहिए । या जिस ऊह का वणेन हि, वह 
यज्ञ, प्रक्रियानुरोध ते है 1 यह मीमांसक कौ दृष्टि से ऊह का 
लक्षण दै । तच्ाभ्वेषण की दृष्टि से ऊह का वणन गोतम प्रणीत 
न्याय्र वाला “ऊह? है । दोनों मँ विषमता नदीं माननी 
चादिए । एक यजञ-पक्रिया कौ दृष्टि से है भौर दूसरा त्व- 
निर्णयकीदृष्टिसे है आदिर यज्ञ प्क्रिया मँ होने वाटा 
व्यवहार मी तो तचा्थं को ठेकर ही हगा । रेषा तो नरी 
किंअर्थंकोज्रिना जाने जहौ चाहे अण्ड-बण्ड परितैन कर 
दिया जावे । यज्ञ मँ होने वाढा परिवतैन भौ तच्वार्थानुषर्ती 
हीहे। 

अव देखना चाहिए कि यास्क के “ऊह का रहस्य 
क्या है १ जिस स्थल प्र वास्कने ऊह का वर्णन कियाद; 
उसकी पूरी खोज इसके निश्चय मे साधक होगी । अतः 
प्रसंगत; उ पर विचार किया जाता दे । यास्क ने, जैसा 
ऊपर कहा गथा दै, ऋम्बेद के एक प्रसिद्ध मंत के 
वयास्यानावसर पर इस “ऊट” का उ्टेख क्रिया द। 
मन्त्र षेद २।३।२१ का दै ओर उसमे (अक्षरः पद्‌ 
इस अक्षर का अर्थं कसते ह्ये प्रक्रिया- 
नुरोध से शाकपूणि आचाय ने इसका अर्थं “भोम्‌ ज्या 
हे । अर्थात्‌-यहां अक्षर श्द्‌ का अर्थं शाकपूणि के मत 
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वद्िक घमं की दाशंनिक मूभिकाः-विमशं 


[ ठे०~- शरी पं० रामावतार जी त्थि्ततुष्टय | 


गत फाल्गुन मास कौ वेदवाणी म एक ठेख प्रकाशित 
हुमा या । निका शौषैक है-धैदिक धमे को दाशनिक 
भूमिका । ठेल अथवा ठेलक कौ सद्धावना के सम्बन्ध मं 
सन्देह की कोई सम्भावना भी नहं कौ जा सकती है । 

परन्तु ठेख के कु अं एेते रै, जिनके सम्बन्ध मेँ 
विपिन्न बिष्वार हो सकते द । 

क्रिसी मी धाराके परिवतैन का क्रम जेसा वतैमान 
मे देखा जाता दहै, उसी क्रम से परिवर्तेन का अनुमान 
भूत अथवा भविष्य के सम्बन्ध मे भी समञ्ञा जा 
सकता हि । 

वैदिक धमे के दारनिक दृष्टिकोण म परिवतंन होना 
भी कालधर्मं के अनुसार अवदयंभावी था । किन्तु 
साहित्य एक एेसा साधन दै, अर्हां तत्तत्‌ धमं का यथाथ 
अपना स्वरूप सुरक्षित रहता है । जत्र जब दृष्टिकोण का 
क्षत्रान्तर संक्रमण होता है तव तज स्वभाव सुखम परि 
वतन होता ही दै । 

वैदिक साहित्य ने अथवा यों कहा जाय कि वेदोनि 
अपना दृष्टिकोण अपने में सुरक्षित कर रक्खा रै तो कोई 
ननु-नच का अवकाश नहीं हौ सकता है । यही कारण दै 
कि भाज वैदिक धरम कौ दाशैनिक भूमिक्राने भी नये रूप 
मे सज धज कर अपना स्वरूप प्रकट किया ई! यदि वेदों 
म तत्तत्‌-धरमो के दृष्टिकोण सुरक्षित नहीं रहते, तो एेषा 
होना सम्भव नहीं था । 

पुराण-कोटि मे दशन 

दाशंनिक भूमिका मेँ वैदिक दुशंनों की पुराणों की 
कोटि गगना कौ है | इल ठे मे न्याय दशन, योग 
दशन ओर सौख्य दन के कुठ प्रमाण उदधृत कर उनका 
स्वारस्य निम्न प्रकार से निकाला गया है । 


सृष्ट का प्रयोजन 

इस विचारधारा के अनुसार सष्टि का प्रयोजन केवल 

यही रह जाता है कि वह हमारे च्यि एक जेल का काम 
दे सके । एसी मवस्था मे हमारे दुःखमय जीवन का चरम 
खय मी केवल निषेधातममक या अभावासक मोक्ष या छुट- 
कारा मात्र रह जाता है । 
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तात्य यह कि साख्य, योग आदि की दाशेनिक 


विचारधारा के साथ वैदिक धर्म की दाशंनिक भूमिका का 
सेक नहीं खाता है । यपितु पुराणों कौ विचार धाराके 


साय दनो की विषारधारा का मेक देखने म आग है। | 


मतभेद 
न्याय, सौख्य, भौर योग आदि दुञच॑न वेदिक दशेन कै 
जाते रै । कारण किवे स्वयं वेदों के समक्ष नतमस्तक 
होति ह। 


वेद शब्दप्रमाण की कोटि में आति । वेदिक दृश 


शब्द्‌ प्रमाण को मानते ह । यथा-आप्रोपदे दाः रब्दः। 
सां० अ० १।१०१। आप्तोपदेशः शब्दः । न्या० अ” 
१।१।७] तत्र प्रलयक्षानुमानागमाः प्रमाणानि । यो० 
समाधिपाद्‌ ७। उपयुक्त उद्धृत प्रमाण वेदों को प्रामाण्य 
कोटि मेँ पर्हूचाते ह । 


न्याय दशन ने तो यहो तक छलि है कि मन्त्रा 


= 
युवद्ग्रामाण्यवचच तस्रामाण्यसाप्तप्रामाण्यात्‌ । न्या 


२।१।६८ इन उद्धरणो मे तों का परम-भात्त परमात्मा | 


का उपदेश वेद्‌ कटे गये है । 


1 





€ भ. <. ०५ (^ 
आचाय वास्स्यायन ने न्यायसृत्र के भाष्यमें ठ्खा | 


है किय एवाप्ता वेदाथौनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त 


एवायुदप्रश्तोनाम्‌ । आयुेदप्रामाण्यवद्‌ वेद्श्रामाण्य । 


च 


सापत्रामाण्यात्‌ । जो आप्त पुरुष वेदों के अर्थौ 


को देखने वाठे ओर प्रवचन करने बडे है, वे ही आद 


आदि के कतां भी है । अतएव आयुवेद के प्रामाण्य के 


समान ही वेदों का प्रामाण्य मी निर्बाध है । नित्यत्वाद्ेद- || 
वाक्यानां प्रमाणत्वे तस्प्रामाण्यमाप्तपरामाण्यात्‌ । निव || 
वेद्‌-वाक्यो कौ प्रमाणता सिद्ध हो जाने पर आघत प्रामाण 


होने से दी वेद्‌ शब्द का प्रामाण्य होता है। तालथं य 
दै कि वैदिकं दशंन वेदों को प्रयुता प्रदान करते ई। 
इसमे सन्देह का ठेर मी नदीं है । 


वेरोषिक, सांख्य, योग अर न्याय ये ववार दर्श 


स्वतन्त्र निबन्ध हं । वेदान्त उपनिषदों को आधार मानता 
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है भीर मीमांसा वराहो को भादशं मान कर प्रवृत्त दोता 
है | शेष चार दशन निरन्तर स्वाध्याय, अनुसन्धान ओर 
अनुमव के उपरान्त के निबन्ध । वैदिक दशन वेदं के 
नाम लेकर भी मानव-जीवन के चरम लक्षय तक नदीं 
पव सके ई, यह वात सन्देहास्पद्‌ है । अनुमान तो यह 
है कि पतञ्जलि; कपिर, गोतम, कणाद्‌, जैमिनि ओर वेद्‌- 
व्यास हमसे अधिक वेदों के निकट पर्हचने वाके ये | 
मनुष्य जीवन कै चरम रक्ष्य ओर वेद्‌ 
वेद्‌ मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को निम्न रन्दो के 
द्वारा प्रकट करते हं । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साङनानराने अभि। 
य०३१४ 
विराट्‌ पुरुष ने मनुष्य उत्पन्न किये ये। उस्केदो 
उहेश्य निश्चित किये गये है | 
१-सारान 
२--अनशन 
१-सारन का अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपने 
जीवन को एेसा विकसित करे कि जहो प्च कर भोग के 
` साधनों का किसी प्रकारसे अभाव न हदो। स्वगंभी 
उपभोग की ही अवस्था-विशेष का नाम है | इ अवस्था 
को हम अभ्युदय कह सकते है । दाशंनिक परिमाषामें 
जिसको हम अभ्युदय कहते रै, वैदिक भाषामें वही 
भावे साशन शब्द्‌ के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता ह । 
तायं यह रै कि एेहिक अथवा सांसारिक उन्नति 
या विकास हम जहा तक कर सकते है, वह सव कुछ 
मनुष्य-जीवन के एक भाग को अर्थात्‌ प्रथम भाग को? 
पूणता की अर परहचाने का एक मागं है । वह मागे पाप 
कानहींहै, इसल्ि उस मागं पर चल्ने से निरा्ा का 
उत्साहहीनता का, अथवा अपनी ठच्छता का अनुभव 
करने का को$ कारण नहीं दीखता । यह सत्र कुछ वेद्‌- 
प्रतिपादित होने से घम की कोटि मे आ जाता है | च्छे 
काम करने से जेल यात्री होने का सन्देह भी निमूड हे । 
अन्यथा अपराधी ओर निरपराधी मे कोद मेद नदीं हो 
सकता है । अपराधी होते पर जेर नहीं होना भनुचित 
› अन्याय है । एे्ा भाव भी अनुचित नदीं है । 
र्-दूसरा भाग अनन का है । यह मी एक्‌ अवस्थाः 
विशेष का बोधक है । इसके द्वारा साशन की विपरीत 
दिगा मे अग्रसर होने का संकेत किया गया दै । जोकाम 


वैदिक घम की दानिक मूमिका-विमसं 
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प्न्य 
सारान-अवस्था में किये जाते रै, अव वे काम नहीं कयि 
जा सकते ह । अन्यथा दोनों मे कोई मेद नदीं हो सकता 
दै । दोनों शब्द एक दूसरे से पार्थक्य की सचना देते है । 
एक शब्द्‌ है. साशन = अशन के साथ | दूसरा शब्द्‌ है 
अनशन अर्थात्‌ अशन का अभाव । 

जब हम कहते है कि “अघटोऽयं पटः अथवा 
अपटोऽयं घटः तो इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं 
होता कि दोनों ही ठच्छ ह| पटाभावातमक घट की 
अथवा षटाभावात्मक पट की तुच्छता नहीं समञ्च जाती, 
किन्तु दोनों की अपनी स्वतन्त्र सत्ता विद्यमान रहती है । 
एसे ही अनशन को अभावासमक अतएव तुच्छासक होने 
का सन्देह या विचार निरर्थक है। 

दार्शनिक परिभाषा मेँ निश्रेयसं का जो अथ होता 
है, वैदिक भाषा मे अनशन काभी वदी अर्थं होता दै। 
फटतः साशन ओर मनन शब्द्‌ मभ्युदय ओर निःश्रेयस 
अर्थं का निर्देश करते दै । 

साशनस्वमं, अनश्रनमोक्ष । 

साखन ओर अन्न शब्द्‌ का अथं मेने अपनी भर 
से कुछ नहीं किया दै । पाठक गण यजवेद्‌ का ३९ 
अध्याय देखं ओर धया मन्त्र पदं । ततः- तस्मात्‌ 
कारणात्‌ विष्वङ्‌ भुवनकोराम्‌ व्यक्रासत्‌ उत्पन्न 
मित्यथेः। तस्मादेव पुरुषात्‌ "साशनानशने अभि | 
साहानं स्वगेम्‌ अन रानम्‌-मोक्षम्‌ । स्‌ जगत्‌ स्वग- 
सप्रति मोक्षम्प्रति च तस्मादेवोतपन्नमित्यथेः ॥ 

उपक पडिक्यां उव्वट माध्य से उद्धव कौ गई ह । 
अर्थ यह है कि कारण स्वरूप विराट्‌ पुरुष ने भुवनकोड 
को उत्पन्न किया है । जगत्‌ को उत्पन्न करने के दो कारण 
अथवा उदेश्य या प्रयोजन है । पहा साशन ¶ा स्वगं = 
भोग, दूसरा अन्न = मोक्ष मथवा अपवग | 

फठतः मनुष्य-जीवन के चरम ल्क्य म दोनों की गणना 
की ग है! किन्तु एक के बाद्‌ दूरे उदेश्य कौ पूति भी 
नितान्त आवद्यक प्रतीत होती है । दोनो एक रे के 
पूरक ५१ है । इसल्यि दोनों शब्द एक साथ बहत 

ये गये ह । & 

< इका अभिप्राय यह है कि (क तरिता ४ 
अपं रहेगा । विरोष पुर यदि भप अकस्ा त £ 
कर मानँ तो उखके ल्ि मश्‌ यत आव्य दोगा, 
सर्वं साधारण के वि द्ुल्म या साध्य नदीं दे । 
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प्रधान-स॒ष्टि पराथं है 

सादन ओर अनशन का जो दृष्टिकोण मने ऊपर 
उपस्थित क्रिया है, पाठक आश्चयं करगे कि खष्टिके 
कम्ब मे सांख्य दर्शन का मी टीक वदी दृष्टिकोण हे । यथा- 

प्रधानसष्टः परार्थम्‌ , स्वतोऽप्यभोक्तत्वादष्टुङ्मः 
बहनवत्‌ सां० ३।५८ । प्रधानस्य स्वत एव सृष्टियद्यपि 
तथापि पराथम्‌ अन्यस्य भोगापवगौथम्‌ । प्रधान 
अथां प्रकृति सृष्टि की रचना करती है, किन्तु वह उसकी 
स्वना पुरुष के भोग भौर अपवगं के ष्य दै । जेते ऊट 
य॒दि केसर ठोता है तो वह अपने ल्यि नदीं, किन्तु अपने 
स्वामी के व्ि | 

यह्‌ तो सांख्य दशन की बात हई । अव योगदशंन 
का विचार क्या है, वह भी पट्‌ लीजियि । यथा-- 

म्रकारा-क्रिया-श्थितिरीलं भूतेन्दरियाटमकं भोगा- 
पवबगोथं दरयम्‌ । यो० साधनपाद्‌ ।१८ 

साचिक, राजस भौर तामस स्वभाव वाला भूतासक 


ओर इन्द्रियात्मक दशय जगत्‌ पुरुष के भोग भौर अपवगं 
के ल्थिदै। 


मोक्ता मोग्य कामोग करता है। वह जो कुमी 
करता है, अपने स्वभाव मोर उदेश्य के अनुसार करता रै 
भोग्य के साधन जितने उपलन्ध होते है, वे भी साच्िक, 
राजस ओर तामस तीन प्रकार के होत है। उनके स्वरूप 
भी अपनी धङ्घति के भनार ही होते है । 
पराकृत साधन कभी अनन्त नदीं हो सकते है । मनुष्य 
का शरीर एक प्रकार के कायेन का साधन दहै। वह 
अनन्त नहीं है । उसका अन्त अवद्यंमावी दै । मनुष्य 
गर्भावस्था मे साधनसम्पनन होने पर ही गर्भं से बाहर 
आता है । फिर उसके सारे साधन अविकसित अवस्था में 
रहते ह । धीरे धौरे विकास होता है भौर वह युवा वन 
जाता है । अव्र वाल्यकाल के न वे विचार है ओर नरहन 
सहन अथवा वेशभूषा है । इस समय कुछ आर ही रंग-ट्ग 
हो जाते ई । 
उसके ल्यि भव संसार के प्रत्येक भोग के साधन थोडे 
माम होते हई । यदि विद्व का सारा धन-घान्य, सारी 
सम्पदार्ये, उसको उपरन्ध हो जोय तो वह उनको भी कम 
ही अनुभव करता है । 


तीसरी अत्रस्था का प्रारम्भ हो जने पर, वे विचारमभी ` 


भीरी मन्द पटने खग जाति ह, जो कभी बड़ी तेनीसे 


वेदवाणी का वदाङ्क 
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अपने विषय मेँ संरूगन रहा करते ये । साधनों मँ दुर्वसा | 
आ जाना स्वाभाविक दै । मोक्ता को जिनसे भोग करना 
होतादहै, यदिवे ही दुबल होर्जोय तोफिर भोगकर 
इच्छा मे भी मन्दता आने लगती है । यदह व्यापार 
स्वाभाविक ह । ` 

आप रसगुल्ले बहुत पसन्द करते हँ, किन्तु वे आपको 
इतनी मात्रा मे उपलन्ध होने खग जाय कि जिनका सेवन 
करते-करत प ऊर जोय तो उनसे आपको अनिच्छा होती 
जायगी | समय आता दै तो माप उनको देखन। भी पसनद 
नहीं करते है । करयो १ यह स्वाभाविक दै । मानव सदा एके | 
स्थिति में रहना पसन्द नदीं करता है । यदह उसके स्वभाष। 
के प्रतिदरूल है किं वह एक ही स्थिति मे पड़ा रहे, अथव 
एक ही तरह के भोग्य पदार्थो का सेवन करता जाय। 
इसमे आपका कोई दोष नहीं है । यह काम प्रकृति कसती 
हे | हमारे चाहने पर भी प्रकृति बलात्‌ प्रथक्‌ कर देती है। 
हम देखते रह जाते रै । 

जिन कारणों से मनष्य अपनी उन्नतिमे बाधाका 
अनुभव करता है; समय-समय पर उनका परित्याग कसते 
का यक्त सदा क्रिया करता दै । एक बार टेस खग जाने पर । 
उस मागं का परित्याग मवद्य करना चाहता है । यह | 
मानव-स्वभाव दहै । क्योकि मनुष्य समञ्च बृञ्च कर काम करते 
बाा प्राणी है । | 

एसी अवस्था मे अवनति के साधनों का परिप्याग 
क्योन करं 


जेरखाना में भेद 


हम देखते ह कि एक सूकर योनि मे उन्न प्राण 
अपने साधनों के द्वारा आनन्दपूर्वक कन्द मूल की 
उपयोग कहता है । अपनी स्थिति के अनुसार वह उषी 
अवस्था को सदा पसन्द करता है | यदि उसपे पूछा ज 
कि क्यो माई साह ! आप मपने इस दूषित शरीर क | 
परित्याग करना चाहते द १ तो बह निःसन्देहं उत्तर देग | 
कि मेरा यह सोहावना शरोर कदापि दूषित नहीं है । दि | 
देखने वारो की ओंख मे ही दोष उदन हो गये ई। | 
उनकी द्वा की जानौ चादिये । मेरे ल्मि यह शरीर अ | 
छ ओर ग्राम दै । हम आनम्दपूवक अपने मन के अ | 


कू विहार करते है । दमारे समान सुखी संसार मे कौ 
प्राणौन्हींदै। ` 
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ेसा दी समाधान मानवेतर प्रत्येक प्राणी की भोर से 
सम्भावित है । 

इसके विपरीत मनुष्य यदि मानवीय जेकमें है तो वह 
कदापि सुखपूरवैक अपने जीवन के आनन्द का अनुभव 
नहीं कर पाता । उसकी स्वतन्त्रता मारी जाती ईै। इस- 
ल्ि वह जेर मे रहना, निमेष मात्र के चयि भी सहमत 
नहीं होगा । 


अथच उससे पृष्ठा जाय कि क्योंजी१ पको जेल 
म सुखयूर्वैक तिना ज्लगडा सञ्च के खाना आदि ठीक 
समय पर मिल जाया करता है, फिर य्ह रहना पसन्द 
क्यों नहीं १ तो उत्तर मिलेगा किजो कुछमीदहो किन्तु 
यहो हमारो स्वतन्बता मारी जाती दहै, जो सबसे व्रटकर 
दुःख काकारणदहै। 

इस प्रकार विचार कर देखने से पता ख्गतादै कि 
मानवीयजेल का जो रूप हमारी ओंखों के सामने है, वह्‌ 
जितना देय दै, ईदवरीय जेल उतना हेय प्रतीत नदी 
होता है | कारण स्पष्ट दै कि ईद्वरीय जेल मँ स्वतन्वता 
का अपहरण नहीं होता है। किन्तु उसके उपभोग का 
पूर्णौ अवसर प्रात रहता है । मानव उससे पूरा लाभ उटाता 
है । अन्य प्राणी मी अपनी योग्यता के अनुसार उसका 
उपभोग करते ही र । यह मेद एक रेषा भेद है, जिसको 
आंखों से ओश्चल नहीं किया जा सकता दै । 

इस विभिन्नता का कारण यदी समञ्चमें यातादैकि 
मानवीय जेर अस्वाभाविक है मौर परमेवरीय जेल 
स्वाभाविक दै | स्वभाव का अतिक्रमणदहीदुःख का कारण 
सिद्ध होता दे । 


हेयता 


योग-दशनकार का कहना है कि शौचात्‌ स्वाङ्ग 
जुगुप्सा परेरसंसगेः । साधनपाद्‌॥४०। सतत अभ्यास 
करने से जब पवित्रता की मात्रा बट्‌ जाती है तो मानव को 
अपने शरीर से भी धृणा होने गती दै । एसी अवस्था म 
वह्‌ अन्यो के सम्पर्क मे सना भी पसन्द नहीं करता । 
रेखा विचार उन्न होना स्वाभाविक दै । कारण, कि देखा 
जाता है कि एक मनुष्य विधिपूर्वैक स्नान कर जब चलता 
है तो राह में जिना स्नान किये हुए मन्य से किवा मत्रोसय्‌ 
अथवा पुरीषोत्सर्गं से निदत्त होकर चलने बढि व्यक्ति स 


वैदिकं धर्म की दाशंनिक भूमिका-विमर् 
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स्पशं कना कराना नहीं चाहता है। इसलिये कि वह 
उसको अपवित्र समञ्लता दै ! उस व्यक्ति का एेसा समञ्चना 
स्वाभाविक नहीं दै । अनुमान यह है कि इसी पवित्रता 
ओर पवित्रता की यधारिला पर दियता ओर अदेयता 
का विशाल प्रा्ाद्‌ खड़ा हुभा है । 


< विद्व के प्रलये भाग में इस प्रकार की देयता दष्टि- 
गोचर दोती दे । वैज्ञानिक संघार ने तो इस अदेयता ओर 
यताम रमी कडाई करचार चोद्‌ ल्ग दियेह। 
पिण्ड से ब्रह्माण्ड का भौर दष्टसे अद का अनुमान होता 
दै। वेद्‌ की मर्यादा इस व्यावहारिक स्वरूप के परिथाग 
का उपदेश्च नदीं देती ईै। 


वखनात्मक अध्ययन करने पर मानव स्वभावका 
केम यह प्रतीत होता है कि वह भपेक्षाकृत न्ूनाधिक्य का 
यनुमान करके ही अपने क्रमिक विकास के पथ पर अग्रसर 
होता दहै। जिस मागं से चल्ने पर अपनी उन्नति क 
अधिक से अधिकं अवसर प्राप्त करता दै, उसको अपनाता 
है । जिस माग को उन्नति का बाधक सम्चता दै, उको 
देय समञ्च कर उसका परित्याग कर देता रै । यहं त्याग 
कौ भावना जब चरम सीमा तक प्च जाती है तो वह 
उस मागं कोसदाके व्यि हेयक्रोरिमें रख छोडता है । 
अनुभव ओर परिणाम के आधार से एेषा एक आदशं 
सिद्धान्त बन जाया करता है । इस सिद्धान्त की उपेक्षा 
का कोई कारण नहीं दै । 


आध्यासिक पथ के पथिकं ने अध्यास प्रसाद्‌ का 
वितरण करते हूए जिनको बाधक समश्चा, उनको देय बतखाया 
ओर जिनको साधक समद्ञा उनको उपादेय कष्टा । इसी 
सिद्धान्त के अनुसार योगादि दशन, खष्टि को देयकोटि में 
स्खते रै । जब तक उसको देयकोटि नदीं दी जाय--अर्थात्‌, 
स॒षटक्म के स्वाभाविक प्रवाह को बहने दिया जाय तो 
ेसी अवस्था मेँ आध्यालिक विकास की क्रमिक उन्नति 
अवरुढ सी रहती दै । एेसौ गति इष्ट नदीं ह । 

ेसा एक भी दृष्टान्त नहीं मिक्ता है किएक व्यक्ति 
सदा भोगी रहता हमा भी सदा योगी बना रहा हो भौर 
उके द्वारा आध्यासिक प्रसाद्‌ को पाकर किषी काडष्ट 
षिद्ध दुभा हो । दय किञचिन्ात् दिण्दद्चन करा देना यह्‌ 


दूसरी बात दै। 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
त ----््प्~=प्~-=~ प = => ~ पप्य) 
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किं बहुना बालवरहम्वारी स्वामी शङ्कराचायं जी महाराज 
ने यदि सष्टिप्रबाह को देय नहीं समञ्चा होता, किन्त 
उपादेय ही समञ्चा होता तो तत्सामविक प्रवाह से वेदिक 
धं का उद्धार दोना सर्वथा सम्भव था । वह तो कुछ 
टूर की वात हुदै, इसको छोड दीनि । 

वरतेमान युग मेँ आदिय बरह्मचारी स्वामी श्री दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज ने यदि सष्टि के प्रवाह को देय नहीं 
समा होता तो इस धोर कठ्काख् म वैदिक धर्म की 
दास॑निक भूमिका की भर हम्‌ लोगों की विचारधारा बहती 
कि नही, इसमें सन्देह दै । ३ 

पुराण ओर दशन । 

दाशंनिक भूमिका ने वैदिक दशनोंको पुराणो की 
कोटि मे गणना की दै, यह भी एक विचारणीय विषय हे । 
निःसन्देहं पुराणो ने संक्रम की देयता का वर्णन जो कुछ 
मी कियाहै, उस दृष्ट से वैदिक दर्शनों को नदीं देखा जा 
सकता दै । काण यह दै क्रि पुराणों की वणेन करने की 
लैढी अपनी दै । बुद्धिभाद्‌ का समावेश, पुराणों के यह नहीं 
है । वैदिक दशन बुद्धिषाद की प्रधानता स्वीकार करके ही 
आगे ब्रहते द । रेसी अवस्था मे यही कहना संगत होगा 
किं पुराण जेते अन्य बिषयो का वर्णन अतिर्धित रीति से 
करते रह, एसे ही देयता के सम्बन्धमें मी उनकाक्रम 
वही हे । 

क्ति या मोक्ष शब्द्‌ के साथ दुःख 

दाशंनिक भूमिका कौ यह स्पष्ट घोषणा है कि-““बहूत 
से विद्वानों को यह जानकर याश्वयं होगा कि वैदिक 
संहितां मे सक्ति या मोक्ष शब्द्‌ के साथ दुःख खन्द का 
प्रयोग एक बार भी हमको नदीं मिला आदि २। 

वैदिक संहिता मे यख्य सूप से भमृत, अमृतत 
ओर अनशन आदि शब्द मोक्ष, अपवगं अथवा निःश्रेयस 
शब्द्‌ के अथंका प्रकाश करने केल्यि देखे जाते ह। 


कासिक-मागंीषे २०१४ वि० 


मयु शन्द्‌ का प्रयोग दुःख की अभिव्यक्ति के लिये मिलत 
है। यदि अमृत शब्द के साथ मृप्यु शन्द्‌ का पयोग्‌ 
संहितां मे पाया जाय तो दानिक भूमिका के आग्रह 
करने का कोई कारण नहीं दौखता कि मोक्ष शब्द्‌ के साथ 
दुःख शब्द्‌ का प्रयोग नहीं मिलता है । 

उतामृतत्वस्येदानः य० ३९१।२ इस मन्त्र में 
“अमृतत्वस्य? इस शब्द्‌ का अर्थं “मोक्षस्य एेसा पाया 
जाता है । इसल्यि अमृत शब्द्‌ का मोक्ष अथं अप्रामाणिक 
नहीं कहा जा सकता है । जरा, ृयु आदि शब्द्‌ दुःखाभि- 
व्यञ्क प्रसिद्ध ही रै । 

अब कुछ यजुवैद्‌ के प्रमाण उपस्थित किये जते ह 
जिनसे उपरोक्त अर्थो की पुष्टि होती दै । 

१- यस्य च्छायामृतं यस्य मत्युः । य° २५।१३ 
अर्थ-जिसकी छायाकी शरण मे रहना अमृत अथौत्‌ 
मोक्ष है। जिसकी छायाका परित्याग करनाही मृदु 
अर्थात्‌ दुःख है । इस मन्त्र म मोक्ष भौर दुःख शब्द्‌ का 
प्रयोग एक साथ मिल्तादै। क्योकि अमृत मोक्ष ओर 
मृत्यु दुःख है । 

२्--उवीरुकमिव बन्धनान्मरत्योभक्षीय साखरतात्‌। 
य०२।६०। इस मन्त्र मँ वेद मगवान्‌ ने केसा स्पष्ट सुषच्‌ धातु 
काही प्रयोग किया है । मुच्‌ धातु से ही मुक्ति शब्द्‌ बनता 
है । जिसके मोक्ष, अपवग भोर निःश्रेयस आदि अर्थं होते 
है । इस मन्त्रम दुव से छूटने तथा मोक्ष से जडे रहने 
की प्राथ॑ना की गई है। 

उपयुक्त प्रमाणो से स्पष्ट हो गया है कि संहिता माग 
मे मोक्षवाचक शब्द के साथ दुःखवाचक शाब्द का प्रयोग 
एक साथ पाया जाता दै। इसल्यि यह नदीं काना 
सकता कि दोनो शब्द्‌ एक साय नहीं मिते है । इस 
ठेखमें कुर ओर भी बतं है, जिनका स्पष्टीकरण भी 


आवश्यक दै, किन्तु उनके सम्बन्ध मे किर कमी 
लिखा जायेगा ॥ 


६; 








| 


वषे १० अङ्क १,२ 


विद्वानों के विष्वाराथ-- 


स्कन्द पुराण-गत वैदिक सामग्री 


स्कन्दपुराण-गत वेदिक सामभ्री 


( टेन श्री पं राम्नकर जी भट्टाचार्य, व्याकरणाचार्य-एम ० ० वाराणसर) 1 


महापुराण म स्कन्दपुराण सववृहत्‌ दै । कहा जाता 
है कि इसकी -छोक संख्या ८१००० है । खेद है कि सभी 
तक इसकी परीक्षा नहीं हुई १ । 

पुराण ओर वेद्‌ का भत्यन्त घनिषठ सम्बन्ध है, अतः 
वेदार्थं के लिये पुराणस्य वैदिक सामग्री का अध्ययन, मनन 
आवद्यक दे । श्री जीवगोस्वामी ने कहा दै कि शार का 
आदेशा है कि वेदार्थं का उपवृहण पुण से करना चाहिए 
यावेदाथे कापूरण पुराण से कर्तव्य है ( पूरणात्‌ पुराणम्‌ ); 
जैसे कनकवख्य का पूरण पु से नदीं होता, वर्क तत्‌- 
सजातीय कनकादिसे हीहोतादहै, उसी प्रकार पुराण 
को वेद्‌ (व्याख्यान) रूप ही समञ्चना चादिए । महाभारत- 


` पुराणादि मे यदि वेद्त्व नदीं है, तो महाभारत को पञ्चम 


वेद्‌ कैसे कहा जाता है, क्योकि सजातीय पदार्थो मे ही 
पूरणवाचक संख्या शब्दों का प्रयोग होता हैर, अस्तु । 

इस निबन्ध मे स्कन्दपुराणो्िखित वेदिक सामग्री 
का अपणं ओर संक्षि परिचय दिय। जा रहा है। हमने 
कु प्रधान स्थलों का दी निर्देश किया है, यर निर्दिष्ट 
स्थल के आस-पास मी वैदिक सामग्री का वणन दै, रेषा 
जानना चाहिए, यद्यपि यर्हो उन स्थानों का उस्टेख 
नहीं है । 

उद्धरण के बाद्‌ जो आकरस्थल निर्देश किया गया है; 
उसका विवरण इस प्रकार है । यह सूरी वेंकटेश्वर संस्करण 
पर आधृत है ओर इस पुराण का जो वंगीय संस्करण हैः 
उससे इस संस्करण मेँ वहूत बडा अन्तर है, यह पहले 
ही ज्ञातव्य है, जे्ा दिखाया जा रहा है- 





=-= 
१, स्कन्दुपुराणमें ही कहा गया है कि इस पुराण के ७ खण्ड ६ खण्ड स १२००० ईं 

संख्या ८४००० होती है । [ ७ (१) २।१०१-१०४ | । इसके षष्ठ 
4 र तिरिक्त कतिपय संहितां ( सनत्‌ कुमार, 
जो सुद्धि पुराण मेँ नहीं मिरते । स्कन्दपुराण को `पञ्चाशत्‌ 


विश्वतापी माहासम्य भी है । इन ७ खण्डों के अ 
वाङ ) की गणना मी इस पुराण मे की जाती ह, 


१ 
= कन है यह भीन 
खण्डमण्डितः कहा जाता हे, पर ये ५० खण्ड कौन-कोन है, 
८ क मध्वादि के अर्थो से उदघत दै, 


[ ठेखक कै अनेक विचारो से हमारी सहमति नष्टी-सम्पाद्क ] ॥ 


चादिषए्‌ कि स्कन्दपुराण के नाम से अनेक इर 
यष्ट भी देखना चाहिए ॥ 
१, षट्‌सन्दुभौन्तगेत तस्व सन्दभं का पुराणप्रकरण । 


॥। 
(१) महेश्वरलण्ड--अध्याय (वेंकट) अभ्याय (वंगीय) 
(१) केदारखण्ड ३५ ३५ 
अवान्तर ( (२) कुमारिकाखण्ड ६ 
5 (२) ड र ६६ 


(३) अरुणाचल्खण्ड ३८ २६ (१२३ ओर 
२४ अध्यार्यो के 
ष दोभागोँमे) 
(२) वेष्णवखण्ड-- 

(१) भूमिवाराह खण्ड ४० ४० (वेंकटाचङ नाम है) 
(२) उत्कल खण्ड ४९ ५७ (पुरषोत्तम नाम है) 
(३) बद्रिकाश्रम ८ ८ 

(४) काप्तिकमासमाहास्य ३६ ३६ 

(५) मागंशीर्षमाहास्य १७ १७ 

(६) भागवतमाहासम्य ध 

(७) वैशाखमासमाहा्य २५ २५ 

(८) अयोध्यामाहात्य १० १० 


(३) ब्रह्मखण्ड 
(१) सेदमाहास्य + 
(र) धर्मारण्य ० ४० 
(2) चातुर्मास्य ३२ (गला संस्क. में नहीं दै) 
(४) ब्रह्मोत्तर दर. . 
(४) कारीखण्ड-- १०० १०० 


इस खण्ड के दो भाग है-पूर्वाधं ओर उत्तराधे, ओर 
दोनों भागों मे ५०-५० अध्याय है, पर उत्तरां का आरम्भ 
५१ अध्याय से किया गया है, थक्‌ कर १ अ° से गणना 
नहीं मिल्ती, लगातार १०० अध्याय है । 4 
खोक है, जिससे पूरी 
खण्ड का नामनागर खण्डया तापी अथवा 
सूत इत्यादि नाम 


निश्चित हे । प्रसंगतः इतना ओर जानना 
है, वे इस पुराण मे है या नी, 





८० 
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(५) आवबन्यखण्ड अध्याय (वेंकट) अध्याय (बंगीय) 


(१) मवन्तीकषेत्र ७१ ७१ 
(र) चठरशीतिलिङ्गमाहास्य ८४ ८४ 
(३) रेबाखण्ड २३६ २३६ 
(&) नागरखण्ड २७९ २७९ 
इस खण्ड का अवान्तरखण्ड नदीं ह । 
(७) प्रभासखण्ड 
(१) प्रमारक्षेत्र २३३१ २६५१ 
(२) अबदक्ेत्र ६३ ६३ 
(३) दवारिकामादहास्य ४६ ८ 


दोनो संस्करणों के अध्याय-मेद्‌ के विषय मे यह ज्ञातव्य 
हे कि कभी-कभी किसी संस्करण मे जो एक अध्याय दैः 
अन्य संस्करण म उसे एकाधिक मध्यायें म बट गया 
३। यह भौ देखा जाता दै कि कोई मिष किसी एक 
संस्करण मे है ओर अन्य संस्करण मे नहीं ३े। यथा-- 
सत्थनारायणव्रतकथा; यह वैकटेदवर संस्करण मे नहीं ह 
प्र ब॑गीय संस्करण मँ दै। 
दस तालिका के अनुसार दी आकरस्यलनिर्देरा किया 
जायगा । यथा--१ (२) १।३ = मदेधरखण्डान्तगंत कुमा- 
रिका खण्ड के प्रथम अध्याय का तीसरा शोक । 
४।१।५० = काशीखण्डान्तगत प्रथमाध्याय का ५० शोक; 
चकि इसका अवान्तर खण्ड नही हे, अतः कोष्ट्बद्ध 
संख्या की आवश्यकता नहीं है; जरा किसी खण्ड के अवा- 
न्तर खण्ड ह, वहीं केष्ठकबद्ध संख्या [ यथा (*) (२) | 
का निर्दश्च रहेगा । हमारे पाठक ध्यान से संख्पाओं को 
देखकर दी भआकरस्थक को टूटने की चेष्टा करे । 
एक बात ओर-वैकटेदवर संस्करण के मुद्रण में कद 
प्रकार के प्रमाद्‌ दई । जिन अध्यायो मे १०० से अधिक 
छक है, उनमें १०० के वाद्‌ छोकसंख्या में १०१, १०२ 
इत्यादि न ल्खिकर केवल १, २ लखा गया दै, पर इस 
सूत्री मे हमने यथां संख्यार्भों को ही छिला दै, इसल्यि 
पुराण ॐ निर्दिष्ट स्थल को ददने के समय अच्छी तरह से 
संख्या पर ध्यान देने की कृपाकरं । कमी कमी ग्त 
सण च मौ णान देवन नाद्‌ 


वेदवाणी का बेदाङ्क 
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कात्तिक-मार्गशीषै २०१४ वि° 
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का पाठ अनेक स्थानों पर भ्रष्ट हे, आर अथै भी ठीकसे 
नहीं लगता । हमने यहां पाठ संशोधन की भर ध्यानन 
देकर यथात्‌ पाठ को ही उदूषृत किया दै । शोको पर 
विश्वार करने के पे वंगीय संस्करण करे पाठको देख 
लेना चाहिए जिससे पाठ-निर्णय मे कुक सुविधा हो जाय । 
कितना ही अच्छा दहो कि मन्दिर-मठ आश्रम के 
अधिकारी अपने भाषण ओौर लेखों का प्रकारान छं 
दिनके ल्यि स्थगित कर पुराणों का अच्छा प्रकाशन 
कर्‌ द, जिससे सनातने वेदिक धमे का बहत बड़ा 
उपकार हो । 
(क) वेद का खरूप, रक्षण इत्यादि :-- 
वेदस्वरूप भर सक्त के विषय मे कषा गया ई-- 
वेदो सन्त्रमयो नित्यं तथा सूक्तमयो श्रम्‌ । सुक्ते 
प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषामेव देहिनाम्‌? [१(१)१।४४। 
सक्त म देदियो की आत्मा प्रतिष्टित है, इस पर ॒विचार 
करना चाहिए । वेद से परथिवी विधृत है, यह भी का 
गया है--गोभिरवतरश वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । मडनधे- 
दान्ीटेश्च सप्तभिः धायंते महीः [ १(२)२।७० ]। 
वेद्‌ को सोपनिषत्‌ कहा गया है [ ११)२।२३ | वेद्‌- 
उपनिषत्‌ का नाम १(२)५।१९ मे है । 
वेद के आविर्माब आदि के विषयमे एक मननीय 
तथ्य इस प्रकार दिया है- 
आकारसंभवो वेद्‌ एक एव॒ पुराभवत्‌ 
ततो यजुः सामसंज्ञाम्‌ ऋग्वेदः प्रापभूयते । 
ऋग्वेदोऽभिहितः पूर्वं यजुः सहख रीर्षति च । 
[ ३ (३) ५।८-९ |] 
वेद-पुराण-संब॑ध पर एक षक स॒निए-- 
वेदाः प्रतिष्ठिता नित्यं पुराणे नात्र संदायः 
[५(३,१।२४] 
वेदो के नाम अनेक स्थानपर लिए गण्‌ है, यथा 
बहुच, सामवेद्‌ [६।१९१।१९-२५] । 
वेदस्वरूप के विशद्‌ शान के ल्यि हमे इस पुराण म 
जो त्रयीमयी षेनुः का विव्रण दिया गया दै, उसे देखना 
चादिएट । हम पूरे रोको का उद्धरण दे रदे दै-- 





१. यर्टाय क यंगी स । 
त ५ संस्करण में प्रभासक्षेत्र माहास्य के ३६५ अध्याय क्रे वाद्‌ वखापथ माहात्म्य ङ्के 
» पर यकरसंस्करण के ३१८-३३१ तङ ( प्रभासक्षत्र  अन्तम॑त ) षह्ी माहात्म्य है, ओर इतनी 


अधिक सामग्री होने पर भी वेंकट 
संस्या-विपयौस का उदाहरण मिक जाता हे । 


;* सस्क० की अध्याय संख्या बंगीय संम्करण ढौ अपेक्षा कम ड इसीसे अध्याय 
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स्वस्याधारभूता या वत्सघेनुखयोमयो । 
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तस्यां प्रतिष्ठितं घमं विश्वहेतु या सता ॥ 

ऋक्‌ प्रष्ठासौ यजुः सन्ध्या सासङ्कुक्षिपयोधरा । 


इष्टापूवैविपाणा च साधुसृक्ततनूरहा । 
शान्ति-पुष्िश्नमूत्रा = वणेपादप्रतिष्ठिता । 
उपजीव्यसाना जगतां पद्क्रमज्ञराघनैः ॥ 
स्वाहाकार-स्वधाकारौ वषट्‌कारश्च पुत्रक । 
हन्तकारस्तथैवान्यः  तस्यास्तनचतुष्टयम्‌ । 


स्वाहाकारस्तन देवाः पितरश्च स्वधामयम्‌ । 

मुनयश्च वषट्‌ कारं देवभूत- सुरेश्वरः । 

हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनम्‌ । 
एवसध्यापयेदेव वेदानां प्रस्य त्रयीम्‌ ॥ 
[३(२)६।५-१०] 

{इति वैदिकी श्रुतिः? एेखा यनेक वार कहा गया ल 
यथा-(आदौ अभ्यागता पूञ्या इति वे वेद्किो श्रि?” 
[*(१)१२।५८] पुनश्च प्तथा श्रुतिः कहकर वरूथं दष्िण 
ठोक- ~"? इप्यादि छोक कहा गया इह [१८२)२।८३] | 
कहीं कदीं '्वेदानुशासनः का उल्टेल है [१(१)१६। ३९] । 

(ख) वेद महिमा 

वेदप्रामाण्यं के विषयमे एक दोक इस प्रकार 
आया दै -वेदाः श्रमाणं स्प्रतयः भ्रमाणम्‌ धमोथेयुक्तं 
वचनं प्रमाणम्‌ । नैतत्‌ चयं यस्य मवेत्‌ प्रमाणं कस्तस्य 
ङयद्‌ बचन प्रमाणम्‌ [१(२)४०।३०] । वेद्‌ कौ परवि- 
रता केवल उसके अध्ययन मे नदीं दै, वस्कि माचरण मे 
दे, यह “नच्छन्दांसि वृजिनात्‌ तास्यन्ति > >< इत्यादि 
इलोक मे कहा गया है [१(२)११।८९]| । श्रुव्यादि को 
्ान-दहेतठ॒ माना गया है-श्रुतिस्खतिपुराणं च विद्योप- 
निषदस्तथा >< >< वेदानुव चनम्‌ >< >< आत्मनो ज्ञान- 
हेतवः [४।४१।३९-४०] । श्रुति को विप्रचक्षु का गवा 
दै-श्रुतिः स्प्रतिश्च विप्राणां चक्षुषी परिकी्िते, 
शृति-स्छृति-पुराणानि विदुषां छाचनत्रयम्‌ [ ५८२१९) 
९५१६ || 

वेद्‌ महिमा सम्बन्धी अनेक दोक इख पुराण मरै 
सक्ेपाथं उनका उत्टेख यहो छोड दिया गया हे । 





१, (मन्त्र तीर्थे द्विजे देवे देवते भिषजे शुरो । यादौ भावना बस 
१ ® पन्नतनतर भं उद्‌ दे । 


से मन्त्र को ध्ररटिम्ता कालं द्ोतो दि । ब कनो 
वे०---११ 


ग) वेदषाठ-वेदाध्ययनरीति 
त वेदपार के विषय मे एक उदात्त उक्ति सुनिए-- 
स्वाध्यायशब्दं सुपद्‌ं स्पष्टवणेक्रमस्वरम्‌, 
र [२(२)२२।३३]। 

, वेदपाठ अथं सहित होना चाहिए, उसके विना षाठ 
ववप्राय्‌ हे, इस विषय मे एक सुन्दर उपमा इस प्रकार 
दी गई है -नदीहीनमिमं देशं दषा खिति मे मनः। 
अथोवबोधर हितं श्रुतिपाठमिवाधि कम्‌" [२(१)३२।४०] 
नदीदीन देश की तरह अर्जञानहीन वेदपाठ मी व्यथं ही दै !| 

तरयीवित्‌ शब्द्‌ १८२)।६।३७ मे आया हे । 

पञ्च प्रकार वेदाभ्यास के विषय मेँ एक महच्वपूणं रोक 
यह दै -श्रुत्यभ्यासः पच्चधा स्यात्‌ स्वीकारोऽथेवि वार- 
णम्‌ । अभ्यासश्च तपश्चापि शिष्येभ्यः प्रतिपादनम्‌? 
[२(२)५।१४] 

वेद्पाटी व्राह्मण से सम्बन्धित एक सन्द्भं इस प्रकार 
आया दै-- 

पू नयित्वा ततो विप्रा देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान्‌ । 

ज्रह्याग्रे उपविष्टास्ते वेदाठुच्चारयन्ति हि ॥ 

संहितां च पदं चैष पदं घनं तथेव च। 

उच्चैः स्वरेण कुर्वत छऋचामृगृत्रेदसं हिताम्‌ । 

सामगाश्च भरङ्कवैन्ति स्तोत्राणि विविधानि च। 

साखाणि च तथा याज्या पुरोऽनुवाक्यास्तथा । 

चतुरक्षरं परं चैव चलुरक्षप्मेव च। 

द्थक्षरं च तथा पच्चाक्षर्‌ दक्षरमेव्‌ च । 

एतद्‌ यज्ञस्वरूपं च या जपद्‌ ज्ञानपूवेकरम्‌ । 

अन्ते ब्रह्मपदप्राप्िः सत्यं सस्यं वद्‌।म्यदहम्‌ ॥ 

[२(२)३५।५-८] 
(घ) पक्तादि के नाम 

वेद के सुक्त, बराह्मण इत्यादि के ऊछ नाम भी इष 
पुराण में यत्र-तत्र मिक्त हैः बथा--- 

शतच्द-७(९)५।४२; [ कर्कीं शतरुद्रि भी दै | 

स्कन्दसूक्त--६।७।१६- ७६६।१९१।१९- ९५; 

गर्भो पनिषत्‌--६।७।१६-१७;६।९५ १।१९- २५; 

नीलरदरोपनिषत्‌-६।७।१६- ९७; 

सदरसू्त--६।७।१६-१७१६।१९९।‹ ९२५ 

न 


समेबहि वादी" [ ६ (४) १७।८] दस नाम्य 


वक = 
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विष्णुसूक्त--६।७।१६- ९५; 
श्रीसूक्त--६।१९१।१९-२५; 
जीवसूक्त--६।१०१।१९-२५; 
पुरुषसुक्त--६।१९१।१९-२५; 
पधुत्राह्मण--६।१९१।१९-२५; 
कऋषिकत्प--६।१९१।१९-२५; 

छान्दोग्य--६।१९१।१९- २५; 

दादश रद्रिय--६।५२।२८; 

पवमानोमसूक्त-४।३५।१०३ 

सिद्धान्तागमवेदान्त--७।१।८।८३ 
शक्रुनसक्त-२।२।२७।८२ 
जाबालोपनिषत्‌--२।१।२३५।४५ 

८ ड ) वेद्‌ ओर उसके मन्त्र 

सामवेद ओर उसके मन्त्र के विषय मे यह शोक 
द्रटव्य है--“यदुक्तं मन्तरविधिना सामवेदे बधात्मकम्‌। 

तस्य तैदौरुणेमेनरजेहतो जातवेदसम्‌, [ ६।१६१।३४ |] 

वाजसनेयक वेदमन्त्र ५८३)२००।१६ में उछछिखित है । 

आथर्वेणमन्त्र के विषय मेँ कहा गया है--शोषणो 
नाम सा विद्या पुरागस्त्येन साधिता आथवेणेन मन्त्रेण 
( ६।६०।२ )। पुनश्च आयर्वण मन्त्र के विषय मेँ "निज- 
मन्त्र सा तेन स्तम्मितायर्वणोद्भवैः [ ६।१६१।४५ 
कहा गया दै । स्तम्भनादि मं अथर्ववेद का प्रभाव मानने 
की प्रथा प्रचलित दे । पुनश्च अथर्ववेदीय मन्त्र के विषय में 
कहा गया है--“अथवेवेदस्य चा्यन्ते पठिते तस्य 
चाग्रतः। शावरर्विख्यमभ्येति वृष्टिः सञ्ञायते द्रतम्‌ 
[ ६।१६६।२६]। आयरवैण रोद्रमनत्र का उस्लेख ६। ।२ 
ममी दहै। 

(च) सूक्तादि की तरह वेदिक मन्त्राँ का निर्ैशाभी 
मिक्ता दै । यों हम मन्त्रो के केवल आरम्भिक अदा को 
दी दे रहे, क्योकि पुराणमें मी रेल दी दिया गया है । 
चकि एकाधिक बार विभिन्न अध्यायो मे ये मन्त्रपठित है 
अतः अध्याय संख्या नदीं दो गहै है-[ मन्त्र पाट की 
यद्धि पर विचार नहीं करिया गया || 


१। उरंहि- २] ये ते शतम्‌-* ` 
२३। सुमित्रिया नः ~ ४। दुर्ित्रिया" ˆ“ 

५ इदं विष्णुः ˆ * ६। आपो अस्मान्‌" २6 
७। उदिदाभ्यः शविः ˆ ८ मा नस्तोक-“ 


९ इमं मे वरुणः ˆ ` १०। तच्चा यामिः“ 
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४७। इदं विष्णुः" ०० 


इस प्रकार रातः सन्त्र 


उद्धृत है, संकषेपाथ केवल 


इतने ही मन्त्र उद्धृत करिए ग्‌ द । 
छ) वेद्‌ ओर यज्ञ 


यज्ञसंबन्धी पुष्कल विवरण स्थान स्थान पर मिल्ता दै। 
नागरखण्ड में 'अध्वयुं, होता, वद्या; आय्चीध्र, उद्गाता, 
प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, उन्नेता, उच्छंसी, नेष्टा, अच्छावाक 


का उर्लेख हे (६।५।५-८) । 


विष्णुलण्ड मे यज्ञमय वराहः का रुचिर रूप-वणन 


आया है । हम यहाँ उसको 


पाठक उसके सौन्द्यं का उपभोग कर- 


्रत्पिदे तदा रूपं भूसमुद्धरणोचितम्‌ । 
उपकर्मोष्ठमनटजिहं प्रणवघोषणम्‌ ॥ 
चतुराम्नायचरणं प्रायश्चित्तखुराच्चितम्‌ । 
भागवाकाथं विरसद्‌ दभैरोमावरीयुतम्‌ ॥ 
परवग्योबतेसम्यन्नं  दक्षिणाग्न्युदरान्वितम्‌ । 
सुक्तण्डमखिदः सर्वेः संविभक्ताङ्गसन्धिकम्‌ ॥ 
दि्व्यसूक्तजटाजाटं प्रत्रह्यशिरस्तथा । 
हव्यकन्ययोरपेततं बिश्युद्धपड्यजालुकम्‌ ॥ 


उदूधृत कर रदे दै, जिससे 
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र 
उक्ताद्युक्तादिकच्छन्दो मागैमन्तरबलान्वितम्‌। 


< “9 8 = छन्दांसि जक्ञिरे स्त्तस्ततो यज्ञपुमानपि । 
सवेयज्ञमयं दिव्यं वाराहं वपुरास्थितः ॥ 


सत्तोऽस्यारवा व्यजायन्त गावो मेषादयस्तथा ॥ 
[२[१]२६।४-८] ब्राह्मणा सुखतो जाता वाहुजा श्त्रियास्तव । 

यहं यज्ञोय निम्नोक्त पदार्थो का उल्छेख रै-- विशस्तवोरुजा पद्भ्यां तथा शद्रः समागता; ॥ 
उपाकर्म प्रणवधोप, चतुराम्नाय, प्रायश्चित्त, प्रागवंशा, (५ जातो = चन्छुपस्ते दिवाकरः 
द प्रवय, दक्षिणाग्नि, सुच्‌ , दिव्यसू्, परमवह, हव्य. कणोभ्यां शसन: भ्राणेनिहाया हन्यवाडप्रि ॥ 
विप, उन्दोनासं भें नाभितो गगनं द्यौश्च | समवतेत । 
पादाभ्यां ते धरा जाता दिशद्चटौ श्रुतेगेताः ॥ 
सप्तासन्‌ परिधयस््वतत एकविरात्‌ समिद्धवे । 
चराचराः सवेभावास्तत्त धव दहि जल्लिरे ॥ 


धयज्ञवराहः का अन्यत्र भी रुचिर वंन या हे, यथा- 
<~ (3 ध 

युपर दविगन्धो बीजोपधितनूरुहः। 

वेदपाद्‌ः शुचिदृण्डो जहाभ्िस्ताटुकाहुतिः ॥ 


= (~ (^~ 
्ठ्यो ह अत्याः क्‌ 
अन्तरस्यसुचा दार्व्यो यज्ञकायः सुदक्षिणः । क्ख) अन्यान्य दिक विषय 
उदट्गानवुधुंरान्नादो विहारछखि जातिः । (१) वाक श 111 
हौत्रश्वास्पसे दक्षसद्स्यावयवः स्मृतः| २ सल | 


पच्छकमोशनो नित्यं यजमानसुमानद्‌ः । (२) वला > ति 
वेदिपल्वतस्ताये , , जहमा्वयुवेनाकरः । नरी अरिवदकान 1 
लोककत्पो ल्येकसाक्षी परावरबदः शुचिः । ५६ 
[५(१)५२।४३-४६| , (३) तीन प्रकार कौ मक्ति-रोिकी, वैदिकी 
एवं आध्यासिकी [ ५ ( १) ७।५ से कुछ छोको मे | 
(४) द्चोनकीय धर्मशाख्च-भआसनो बेदविवराया दैश्वरेण 
विनिर्मिता । लोनकीया च पौराणी धर्मशाखरासिका च या | 
तिखो विद्रा इमा मुख्याः [ ९ (३ ) १।१७-१८ | 
(५ ) बेदध्रकारक का्यायनसुत [ ६।१२६।६९ | 


इन शोको मे निम्नोक्त पदार्थो का उल्छेख है-- 

यूप, ब्रत, बीज, ओषधि, वेद्‌, दण्ड, अग्नि; गाहति, 
दक्षिणा, उदूगान, ऋषतिजः होत्रः अशनः यजमानः वेदि, 
ब्रह्मा, अध्वयुं इव्यादि । 


(ज) मन्त्रो को व्याख्या पुनश्च कात्यायनामिधानं च यज्ञविन्या विचक्षणम्‌? [ ६।१२८ 
पुराणों का यह वैरिष्टव ई कि उनमें कभी-कभी वेदः ५७ ] कहा गा दै । यह कौन ग्रन्थ है 
वाक्यों की व्याख्या भी रहती दै । स्कन्द्‌ मे भी कीकटा (६) नाना शाल के साथ वैदिकं शाल्ल का नाम 
एेसी व्याख्या उपलब्ध होती है । [५८११ ९२५५२] 
येद मे पुरषस व्यन्त विदध दै । विषयलण्ड म ( ७) वेदशब्दासक शिवस्तो् [ २।१।३ मध्याय | 
नाया व २८ (८) शरोतस्मावपौराणिक स्तोत्र [ २ (२ ) १८।२९] 


सहखशीषौ पुरुषः सहस्राक्षः सखदसपात्‌ । 

स भूमि सवेत व्याप्य अध्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 

यः पुमान्‌ परमं ब्रह्य परमात्मेति ध. ८ 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं पुरुष ए 0 

नसय महिमा १ पुमान्‌ प्रभुः । हम वेदवाणी मँ 1 ५1 सामग्री 

पादोऽस्य ॒विन्धा भूतानि त्रिपाद्स्याखतं दिवि॥ काभी यथावकाशं स ध 
[ इस संग्रह की सव नात मरद्ध नदीं, कोईै-कोड बात बहत अच्छो है इसी दष्ट से यह 


रहा है- सम्पादक ] 


(९) वेदकीद्टि म गाहद्वाश्रम कौ उङकटता- 
गार्हस्थ्यं च प्रशंसन्ति वेदाः सर्वेऽपि नारदः [ १(२) 


~+ 
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वेद शरोर उपनिषदं 


[ ठे०-श्री प्री° विष्णुद्याल जी, मारशनिस | 


दयाल दयानन्द ने अपनी दया का ही परिचय दिया 
था, जत्र उन्होनि अपने सपरसमयवर्तियों से कदा कि पीछे 
हट कर हमे वैदिक युग मेँ प्हुच जाना चाये । 
एक बुद्धिमान्‌ पिता कौ नाह उन्दोनि चाहा कि रोग 
बहुत देर तक मटकते न रह ओर अन्त मे उन सत्पथ 
दिखा दे । उन्होनि स्वयं अपने जीवन मे एक लम्बा असा 
व्यं जताया था । यदि आरभसे ही वे समन्ञगये होते कि 
वेदँ की ओर संसार मात्र का ध्यान खीचना प्वाहिये तो 
उनकी प्रतिभा का हम पूरा छाभ उठा ठेते] 
` यदि उनका अथर्ववेद का माष्य हो जातातो जो 
तिय इस वेद्‌ क संव॑ध मे पैर्ती जा रही ह किसी सीना 
तक दूर हो जातीं । लगता है कि परहषि हमें यह कहना 
वाहते थे कि बीचमें जो युग भये वे सुला दिये जार्यंतो 
हम वेदो का उञ्ञ मुखड़ा देख पार्वेगे । 
पश्िभीय वेद्‌ को सायणादि के नेव से देखने ल्गे थे; 
जब्र महि का आ्िभाव हुम 
यदि हम उनका आश्चय समन्नना चा हमं बीच के 
युगो की काज की कोटरियों से उपमा देनी चाहिये । 
हन. कोठरियं मं रह कर रोग दाग लेकर ही बाहर 
भाते ह । 
काक-काठे दाग दीखने लगे ई । स्वाधीन भारत मे 
पशिमीयो के सिखाये गये पाट सुतर रयेजा रदेर्दै। बापू 
जी ने कहा था, “अध्यात्मवाद के बिना प्रात खराज्य कौ 
र्षा नहीं की जा सकेगी ।' भारत मेँ भारतीय धर्म का 
घोर मिरोध हो रहा दै। अनेक शासक जान बृञ्च कर 
भारतीरयो को अप्रेजी सचि मे दाल रहे ई। 


किते मादस नदीं कि भारतीय विचार-घारा का महव 
भारतेतर देशो मे दशां कर डा राधाङ्कष्णन्‌ जी ने भारत 
कीतेवाकी दै। परन्त॒ेसा युग भया हभाहै जो 
सको अपने अनुकूल बनाता जा रहा हे । ाधाङ्गषणन्‌ जी 
भी कोटरी श रह कर अपने ऊपर दाग ठे चुके ई । उन्हनि 
भारताय दशनः मे ल्वा है-- 
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अथवेदं का धर्म प्रारम्मिकं मानव का धर्मं 
जिसके व्यि खंसार अमूं भूत-प्रेत ओर खत लोगों के 
आस्नाों से भरपूर ई । जव वह अपने को प्रतिक शक्तियो 
के विरुद्ध असहाय पाता है ओौर यह देखकर कि बय 
अचानक आ सकती है, लाचार होता है । वह संसार को | 
भूत-योनियो से भरा मानता ई जो अपने असन्तोष को 
व्याधि, मोत, वर्षा, भूकम्प आदि भेज कर प्रकट करती ५ 

इस मत का खण्डन होता हे जन स्मरण होता हे नि 
अथर्व० कां० १२,२.२ मे अनेक मंत्र है, जिनमे एक मन्त 
का भाव यह है। “दे मोत | अन्य मागं स दूर चटी जा॥' 

प्मारतीय दशनः" मे व्यक्त किये गये न्चार्‌ का 
उन्होने स्वयं खण्डन किया है । एक बार उन्न क 
याकरिंकोईेषास्थान दै ही नहीं, जिसे हम नरक नर 
दे सके । क्योकि कोई स्थान मगान्‌ के प्रेम से खाही 
नदी ३े। 

भगवान्‌ सर्वत्र है, अतः भूत-प्रेत कहीं नदीं दै, न्ख 
की सत्ता से इनकार करके मारतीय दनक वैदिक ९ 
का एक विचार व्यक्त करते ई । 

डा० राधङकणान्‌ जिन्तक दै, जब तकं करगे ॐ 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भूतप्रेत की सत्ता तव से मी 
जानी आरंभ हद जव वेदो का रिक्षा यायी गई । 

कोर चिन्तन करता हो तो दम उन्हे भारतीय दिकं! 
को समञ्ला सकते है । 
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वेद्‌ अओौर उपनिषद 


॥ 
~ 


नप्प नप्प प्स प~ 


सारीशसीय चिन्तक 

मारीशस मे तीन शतान्दिरयोसे लोग त्से दूए र । 
इस असँ मे यहो साधारण टेखक्, कवि ओर चित्रकार 
उसन्न हए, पर चिन्तक तो इसी युग में मिखा हे । मारी्- 
सीय चिन्तक श्रीमारस्कोरम दे शाजाल के कई ग्रन्थो को 
अनेक यूरोपीय भाषाओं म भाषान्तरित कर दिया गया दे । 
किस वक्त उनका छेख यूरोप की किसी प्रसिद्ध पत्रिकामें 
नदीं निकलता द? 

मारीशसीय चिन्तक इन प॑क्तियो के ठेखक के घर पर 
पधारे हए ये ओर उस विषय को समञ्चाति रदे जो उन्हं 
अति प्रिय दै! वे इन दिनों मे शतान के जगत्‌ का रहस्यो- 
दूधाटन करने में संख्य है । वे बोकते गये । ल्गभग भव 
ष्टे ॐ बाद उन्होने सुञ्चसे पृष्ठा, पका क्या ख्याल हे ? 

अवसर को हाथ आते देख कर ने इतना ही का 
कि सूयं एक वतु दै, जिससे प्रकाश प्राप्त होता द, 
अन्धकार कोई वस्तु नदीं है; वहं प्रकाश का अमाव मात्र 
दै, वह केवर एक नाम दै। 

वे आशवर्थ-विस्मित हुए भौर कहने ङ्गे, सुन्ञे $रसत 
निक्ाल्नी चाहिए भर आपको मी। मेँ आप्ते मौका 
मिलते ही दिन भर वार्ताखाप करूंगा । 

इस चिन्तक को शैतान की चर्चा करने मे अपूर्व 
आनन्द की उपरृन्धि होती है, वर्ोकि जिस वातावरण मे 
ये रहते है आर इनके पूर्वज रहते ये, वरहा शतान का नाम 
एक दिन मे अनेक आर ला जाता रहा है । 

` ये सोचते रहते है, यतः कमी कभी सत्य के अति 
निकट आ जाया करते ई । 
एकं छेलमे उन्होने ़ायडकी देन का महव 

दर्शाया है । उन्होने कहा कि ्रायड के आगमन से पू 
बीमार आदमी ओको भौर डाक्थरो से काम रेते धेः ओक्न 
उन्हे प्रतारित कसतेये ही, साथ साथ डाक्टर्‌ जिनका 
ज्ञान शरीर के अंग अंगकी चेष्टाओंतक दी सीमित थाः 
उनकी व्याधि का मसली रूप देख न पाते थे । फ़ायड ने 
मनके संसार का ज्ञान दिया । मेरे देशवासी काफी दर 
आगये, उन्हे हम कमी न कभी अनुकूल बना दगे। 

ज्ञान बटे तो ओश्चोंका धन्धा चछ न सकेगा । 
भारतीय दर्शनः? मे भगे चर कर डा° राधाछ्षणन्‌ ने 
एक दृष्टि से मान छ्ा कि भारतीय अथवै वेद्‌ के युग मे 
मन को प्रभावित करते थे। वे लिखिते है :-- 
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जसे कि बार-बार छ्खिा गया दै, चार वेद चार काण्ड 
ह । अधर्ववेद्‌ विज्ञान काण्ड दै । मनोविक्ञान तथा अन्य 
विज्ञानो से परिचित इस वेद्‌ की आवदयकता पर अधिक 
बल दे सकते हँ । 

जव वेदो का पश्चिम में अध्ययन होने ठ्गा था, मनो- 
विक्ञान अपने बास्यकार से गुजर रहा था। इस वेद्‌- 
विष को इसील्यि कम समन्ना गया, जिसे हम कम 
समन्च पाते द उसीको हम अधिक लंछ्तिभी किया 
करत हं । ॐ # 

वेद्‌ ओर देव 

वेद्‌ देव या ईदवर की स्ति करना सिखाता है, भूत- 
प्रेत की पूजा करना नीं । 

पश्चिम के भारत में प्रवेश करते ही भयंकर भूर हृद । 
कृ्टरन्थी ईसा धर्म-प्रवारक मारत-यात्रा करके अपने 
देदयवासियों को कहने रगे कि भारत का प्रत्येक ब्राह्मण 
भूतपूजक है । प्रं च-खेखक वोस्तेर ने सुन रखाथाकि 
पाद्री भारतीयों के बारे में टेसी गल्तफदमी फैलाने मेँ देर 
नहीं लगाया करते थे । 

पादसिों ने वेताल की कथा सुनी होगी, प्रामीर्णो के 
मध्य सूतपूना का प्रचार होते देखा होगा | 

उन्दने अपना मतल्ब सिद्ध करते हुए वेदो को वेताल 
के युग के नें से देखा । 

उनकी धाक समस्त संसार पर जम गद । यदि विश्व- 
विद्राख्य के छात्र प्रदनपत्र म पाये जाने वाले अथरवैवेद्‌- 
सम्बन्धी ग्रडनों का उपयुक्त उततर दें वे परीकषो्तीणं हो ही 
न सकेगे । 

डा० राधाङ्कष्णन्‌ का म्न्य परीक्षाधि्ों का प्रचलित 
मत आया । 

हम मूत को प्रधानता दै तो इदषर का मह 
घटता दै । 

डा० राधाङृष्णन्‌ ने यत्र-तत्र ईखर तथा दैइषरूमक्ति 
के बारे म जो भत व्यक्त किया ह, उससे पता चच्ता 
हैकिवे अपनी भादत के अवृार पश्चिमीययों को उत्तर 
देते हये भारतीय का दृष्टिकोण समञ्चने की पूरी योग्यता 


रखते हे । 
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पश्चिमीय कहते फिरते है कि भक्ति को वेदो मे स्थान 
रात हयी नहीं है । इसके विषद्ध डा० राधाङृष्णन्‌ ने अपनी 
आवा उटायौ द । उन्होने लिला दै कि वैष्णवों भोर 
भागवतो का वराद जिम भक्ति को उच स्थान मिला 
३, वैदिक ददर वरण की पूना सेही निकर्ता दै ( 7/9 
गल 0६ 016 प्र 810119४8 806 ॥16 
13140९.8186 90 108 60070114818 00 8118 
11 18 0 09 #४५60 #0 ४16 ४६५16 ० 
श770 0 एभापा. ) 
यही नदी, उन्दोनि यहं तक क्लि है किवैदिक 
परिभाषा मे पाप का मतट्व दै- ईइवर से विमुख होना । 
( 817, 19 ##6 ४९8६8, 18 ध्ाकक्०य कठ 
(०१. ) 
अभारतीय विचार कौ वेदोंमें टस कर दी कोई कह 
सकेगा किं अथर्वैवेद्‌ मे जादू-टोने के विषय मँ मन्त्र पाये 
जाते र॑ । 
वैदिक युग के पश्यात्‌ माने बाहे युगो के विचार वेद्‌ 
में पाने के प्रयल्ञ करने वाटो ने वेद्‌ में कुरान का अं 
तक पाया हे । 
यह्‌ तो सरव्ञात दै किं वेद्‌ के युगम भर कुरान के 
युग म बहुत अन्तर है। यही कारणदै कि स्वपर 
सत्यत्रत सामश्रमी का लिखना पडा कि ज्र कुरान बना भी 
न था तभी अथर्ववेद की खष्टि हो गह थी। 
अरत मं भी पाट या क्रि वेद प्राचीनतम म्रन्थ द । 
स्वा° भूप्ानन्द जी की “लोकःव्यवस्थाःः नाम की 
अंग्रेजी पुस्तक मे असख के एक कवि की एक कविता दी 
गई है । वे कवि लगभग १७ शताब्दी हसा के जन्म ते पूर्व 
केथे। उनकानामथा छ्त्रिविन अखताअत्रिन तफ । 
उनशेनि टिखा धा :- 
^ पुण्य भूमि हिन्द्‌ त्‌ पूजाहं दै, क्योकि वक्षमे 
दर ने अपना सल्लञान प्रकट किया हे । 
हमारे मानस-चक्षु के सामने कैसा निर्मल प्रकारा 
आता दैः ज्र इम ईदवरीय ज्ञान को पाते है, जो चार ग्रन्थो 
मे निहित है... 
ये ज्ञान के खजाते साम ओर युजरा ( यजः ) है... 
बाकी दो ऋक्‌ ओर अतर ( अथव ) है, जो हमे माई्वारा 
या लत्व का पराठ पदति द| येवेदृद्रय वे प्रकाशस्तम्म 
ह, जो हमं सावधान करते हए इस उदेश्य की ओर्‌ डे 
जाते है ।'” 


वेद्वाणो का वेदाङ्क 
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स्वामीजीने क्याही ठीक ट्िखा कि कविवर लग्र 
की इस कविता से सिद्ध होता है कि प्राचीन कालमेंवेद्‌ 
ज्ञान का प्रसार संसार भरम दहो चुका था। 

विदव-बधुल्र का प्रसारवे हीलोग करासक्ते जो 
परम पिता परमासा की पूजा करवाने मेँ सपथे होते है। 
भाह्वारा सहज मेँ होता दै, जत्र सत्र छोग एक को मानते 
है । भूतपूजक तो एक दुसरे से बिद्ेष, करते ह । दैख्वर 
भक्ति-विषयक मं से परिप्रणं अथर्ववेद को लंछित करने 
वालो ने वेदो के सार-गभित नामोंका मी ऊटपटांग अथै 
किया ह। 

जयी सुन्दर नाम वेद्‌ विषय का स्पष्टीकरण करता दै । 
इस विरोष नाम के अनेक अर्थो मेसे एक अर्थं है ईश्वर, 
भाला भर प्रकृति--इन तीनों का वणेन करनेवाला ग्रन्थ | 

ये तीन है, इनसे भिन्न कुछ दै दी नहीं। परमात्मा 
तो भूत नहीं होता । प्रकृति दृश्य है । प्रकृति भी भूत नहीं 
हो सक्ती । आत्मा शरीर के मरने पर तत्काल दुसरे शरीर 
मे प्रविष्ट करल्ताहै। मूत हतो कहाँह 

आत्मा का होना उन खोगोंके देखनेमे मी सिद्ध 
हो रहा है जो नास्तिक होने के कारण कहते रदे किं रकृत 
एक मात्र वस्तु है जिसका होना सिद्ध होता है । 

प्रत्येक वषे पश्चिमे कहीं न कीं पुनजन्मका 
सिद्धान्त पुष्टि पा रहा हे । अचानक सुनने मे आयाकि 
फास में एक ८-९ वषं की कन्या चित्र खींचने मे ओर 
कविता स्वने मेँ समथं हो गई । उसकी कविताओं का संग्रह 
“मेरा सखा वृक्ष? के नामसे प्रकाशित हुमा दै। पच 
ल्खिना तो दूर रहा, गद्य ल्िना मी ८-९ वे की उपरमे 
संभव नदीं है । इस कवयित्री ने असभव सा कार्यं किया। 
इस कन्या का नाम मिनुद्रुए है। उसके शरीर में पडा 
आस्मा पूवे जन्म मे किती कवि का भसा न होता तो वर्ह 
रेखा चमत्कार कर द्यी न पाती | 

पुनजन्म का सिद्धान्त वैदिक धर्मं की विशेषता ईै। 
इसका श्रचार करने के छिए किसी से धन की याचना कं 
को आवद्यकता नदीं है । अपने धमं का प्रचार करनेवाटे 
ईसाई संसार मे प्राप्त धन काएक बड़ा अंश खर्च चुके ई । 
पर वह धमे स्वाभाविक न होने से क्त होता जा रहा है । 
पाद्रियो ने अपने समर्थकों को वेदो को लांछित करवाने 
का प्रोत्वाहन दिया ताकि ईैखाई धर्म प्रचार पावे भौर गैर 
ईसाई धमं की निन्दा हो | 
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पादरियों ने मानव के च्यिजो स्वाभाविक धमं है, 
इसके साथ न्याय नहीं करिया । 

त्रयी का दूसरा अथं करके वेदज् प्रमाणित करने निकले 
धे कि अथर्ववेद वेद्‌ की गणना मे आता ही नदीं । 

कदाचित्‌ कोई यह खयाल करे किवे बाकी तीन वेदों 
को कलंक से बचाना चाहते हों । 

अन्य तीन वेदों पर भी उन्होने आक्रमण दी किया, जत्र 
यह कहा कि उनमें स्तोता रोग प्रकृति की शक्तियो की 
पूना करते दिखाये गये ह । 

प्रकृति की चाक्तियों के पूजक कौर भूतपूजक मे बडा 
अन्तरदहै दी नहीं । प्राकृतिक शक्तियों के सामने जसे 
पू्क लोग भयभीत होकर नतमस्तक होति दै, वैसे दी भूत 
के ्षामने नतमस्तक होते द । 

आय॑ लोग प्रकृति प्रूजामें संख््नये, इस मत का 
इतना प्रचलन हो गया है करि मारत सरकार द्वारा मुद्रित 
पुस्तकों मे भी इत मतकी पुष्टि कौ गहे] श्रीमती 
वथ्प्त6© प्ाला8070 860 की (पात्ण१] 
एण ग 10019 नाम की पुस्तक जैसे प्रकाशन मे 
ते एक है । उसमे ये प॑क्तियोँ पायी जाती ईै-- 
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-वे ( आयं लोग ) उन अचल पहाड़ों की पूना 
करते ये, जिनके दिमसे उने हुए जया-ज्‌ट थे ओरजो समा- 
धिस्थये 12 

सच तो यह है कि प्रकृति की अनुपम शोभा का आय्य 
ग मूल्य वरूतना जानते ये । वे प्रकृति से प्रात आनन्द्‌ से 
वशित रहना मंजर नदीं किया करते थे । 

उनका प्रकृति-प्रेम ही उन्हं विज्ञान के महापण्डित 
बनाने मं सहायक होता रहा । 

जब इतिहासकार लिखिते है कि पिठरी दो-तीन 
शताब्दियों म पश्चिम के विज्ञान ने प्रगति की, तोवे यही 
कहना चाहते है कि वहो जत्र लोगों ने प्रकृति की उपेक्षा 
करना बन्द्‌ किया त बड़-बड़े आविष्कार हए । 

साहित्य मे जो रोमेटिक सम्प्रदाय है, वहं इस बात 
पजर देता दहै कि प्रकृति को मित्र समज्ञा जाय । इत 


सम्प्रदाय के सव साहित्यकार भारत के ऋणी ह । कर्यो ने 


यहां तक कहा है कि हम इस ऋण से मुक्त न होगे । 

मानन्दिमोर आाय्यं वहती हह वायु मँ, पक्षियों के 
कूजन मं, चद्ती हुदै रहरों मे, स्वास्थ्य लाती दई सूं 
कीणएकएक्‌ रदिम में, चन्रमा की ज्योद्सना मे अपने 
ईश्वर को बोरूते या चमकते देख रदे ये । समस्त विश्व 
खर की कृति है, यह जानकरवे ईश्वर को दया का 
सागर कहकर उसकी स्तुति करते थे, उसे धन्यवाद्‌ देकर 
अपनी कृतता को. व्यक्त करते थे । 


वेद ओर पुराण 

ज्ञान के भण्डार वेद्‌ से घोर अन्याय करने, वालों को 
यह मानना पड़ा कि पुराणों तक से छाम उखाया जा सकता । 
हार मान कर पश्चिमीयों को सखीकार करना पड़ा कि मस्स्य- 
पुराण मे जो अन्धके विषयमे ल्खिा गया वह ठीक दै, 
विष्णु पुराणम जो मोय्यं लोगों के बारे मं पाया जाताहे 
ओर वायु पुराणमें जो आदि गुप्त लोगों ऊ संवंधमें ल्खा 
गया है, वह स्वीकाय्यं दै । अब इतिहातकार मानने ्ग 
गये ह कि पुराण प्राचीन भारत का परम्परागत इतिहास का 
सोत है । आधुनिक इतिहासनज्ञ ओर पुशातत्ववत्ता पुराणो 
से काम ठेकर उत्तमोत्तम एतिहासिक ग्रन्थ स्वने लगे ह । 

मटकते हये यूरोपीय अक्षिका मँ आक्र नील नदी का 
उद्गम स्थान खौजते थक गये थे, परन्तु पुराण मे उस स्थान 
का वणैन पाकर वे भने प्रयतं मे सफ़र हये । 

अथवैवेद ओर उपनिषदं 

यूरोपीय वेद्‌ के नाम पर धन्ना डालने के उदेद्य से 
संसृत का अध्ययन करते रदे । वे अन्ततः देखने लगे 
किवेद्‌ तोदृर रदे पुराणों तक करो काम मे लखयाजा 
सकता दे। 

पिभीय संसकृतजञो का साभना करने के व्यि मारत में 
ऋषि दयानन्द्‌ का उद्धव हभ । 

उनके सम्बन्ध म मित्र ओर रतु-दोनो ने छ्खिना 
उचित समज्ञा है । ५७ की एेति्ासिक षटना कौ शताब्दी 
के अवसर पर लिलते हुये डा° सिर ते ^भेनचेश्र 
गाड्ियनः” के ता० ११ मई के अंक मेंष्ला हे कि १८९७ 
ने पुराने भारत को तिरोहित होते देखा ओर आधुनक 
भारत को पदा्षण करते । 
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इस मत का कुछ लोग यह अथे कर सकेगे कि 
स्वामी जी ने पश्चिम से सीख ठेकर आठुनिक भारत का 
निर्माण किया । ६ 

इस गलत मत को जो व्यक्ता करेगा, वह॒ कहं सक्गा 
किस्वामी जी सुधारक ये, ताकिंक ये । उन्होने ईसाई 
्रेतबादं में नर्या देखीं । उसे सुधार कर उन्होनि एक 
आदश तवाद उपस्थित किया भर कहा यदी वैदिक 
त्रेतवाद्‌ है 

यह युक्ति अकाय्य नदीं है । उपनिषद्‌ मँ स्ट टला 
मिलता है किं एक फल्दार बृक्च पर दो पक्षो दष्टिगोचर 
होते है, जिनमे एक मेव को खाता है भोर दूसरा नदीं । 

इक्ष कहने से उपनिषद्‌ ने यह वताया कि यह विभक्त 
हो सकने वाखा दै, काटा जा सकता है, जिस तरह मानव 
शरीर को विभक्तं किया जाता है, उसका एक अंश दूसरे 
से थक्‌ किया जा सकता है। फल लाने बालम पक्षी 
आतमा है, जो कमो का फर चखता रहता दै । न खाने 
वाडा पक्षी परमासा है जो निःस्वा है, सख्यं खाता-पीता 
नदी, दूसरों के लिए फल बनाता ह । 

दृक्ष ओर पक्षी का उल्लेख मुण्डकोपनिषद्‌ मं है । यह 
उपनिषद्‌ अथर्वैवेद्‌ पर॒ आधारित दै । स्वामी जी से बहुत 
पूर्वं इस उपनिषद्‌ ने वैदिक बैतवाद्‌ का प्रचार किया था । 

यह एेषा त्रैतवाद्‌ है जो स्पष्ट कर छोड़ता है कि मूत 
के किष कोई स्थान हो ही नदीं सकता । 

ग्यारह उपनिषदों मे से तीन उपनिषदं अथर्ववेद पर 
आधारित ह । अन्य दो प्रन मोर माण्डूक्य है । माष्टर्यो- 
पनिषद्‌ को कटै विद्वानों ने प्रधान उपनिषद्‌ माना दै, कथोकि 
इसमें प्रणव का व्याख्यान किया गया है । 

जब्र ईदर ओर ईङवर के सुन्दरतम नाम पर बलू देने 
वाटी उपनिषद्‌ का भी संबंध अथर्ववेद्से ही है, तो हम कैसे 


वेदवाणी का वेदा 
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मानें कि यह वेद विदोष हम ईस्वर से विसुख करके भूत 
रेत की पूजा अर्चना करने को कता दै ? 

जिन भाष्यकारो ने उस्टा अर्थं करने का प्रोत्साहन 
दिया, वे वेदों को उपनिषदों की ्यओखों से देख न पाये थे | 
बृ ओर पक्षी की चर्चावेद मे भी है । मुण्डक ने उसे 
वेद से दी उदुधरृतं किया, उसने वेद के ओर मन््ो से केवल 
उसे प्रथक्‌ किया भर रेषा खगा करि बरेतवाद्‌ कौ व्याख्या 
हो गई, इस उपनिषद्‌ ने अथर्ववेद्‌ को आदृत किया ह 
यह मानो उन टीकाकारोँको कोस रदी दै, जो कहते 
फिरते रहे कि यथव वेद्‌ राक्षस वेद्‌ दै 

हमें एेते टीकाकाों के जमाने को मूल जाना चाहिये, 
विद्वान्‌ ओर सुधारक पतन काढ का विस्मरण कराना अपना 
कतव्य मानते रदे है, ऋषि के पश्चात्‌ महात्मा गांधी ने 
भारत मे पदाप॑ण करके यद्दी कहा था कि पिछले ५० वषो 
मे जो हमने सीखा, उसे युखा कर ही अपना कल्याण 
करगे † । उन्होने यह १९०९ मेँ छख था । 

जव सायणाचार्यादि नये, तमी तो संसार में वेद 
वियमान ये। जो वेदों को उन दिनों मे समञ्चते ये, उन्दैँ 
ते आवा्य्यो का यआश्रय ठेते की आवद्यकता रोती 
ही न थी । वे इन आचार्य्यो से अपेक्षाक्रत वेदो को अधिक 
समञ्चते ये, वे मन्त्र के सच्चे अथं किया करते थे | 

महि मानों पुकार पुकार कर कहत है, तम उपः 
निषद्‌कार लोगों कौ दृष्टि से वेदों को देखो । भू जां कि 
ठम कलयुग मे आये हो, भूक जायो कि नानाविध माप्य 
कारों ने भारत के पतन-कालमें वेदोंके भाष्य किये 
ओर से व्याकरणं ओर कोशो से काम ल्या था जो 
अनुपयुक्त थे । वेदों को इस तरह देखो जिस तरह उन्दं 
देखना चािए । यही है सन्मार्ग, जिसे विद्व को अंगीक्घत 
करना चाहिए ॥ 
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वेदों ओर गाथाओं की साम्यता 
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सो गाथ च साध्चत्षा 


[ ठे°--श्री पं० आनन्दा्रिय जी, वड्ौदा | 


पारसी धर्म वैदिक धर्म की एक मह्छपू्णौ शाला हे 
ओर उसके प्रवर्तक मपि जरदुष्र्‌ एक वेदिक ऋषि ये, एेसा 
कहते म अप्युक्त नदीं । पारसियो के घग्रन्थ का नाम 
बन्दावस्ता ३ । संस्कृत के अनुरूप जन्द॒छन्द्‌ वनता दै 
ओर अवस्था अवस्ता वनता है। अर्थात्‌ छन्दो का जो 
प्यक हो या संग्रह हो । वेद को पुरुषसूक्त मे छन्द का ह 
( छन्दा धसि जक्चिरे ) । इस प्रकार अक्स्ता में वैदिक 
ज्ञान के बहुत से मह्प्रणै संकेत हं । 

सवस्ता मे चार पुस्तके है--४-यश्च र₹-यदत ३-विषि 
पैरेत ४-ेन्दीदाद्‌ । इसमें यश्च अर्थात्‌ यज्ञ समिधा अवस्त 
कामुख्य भाग दै! यश्च के बहत्तर परिच्छेद दै । पारसी 


अपने यज्ञोपवीत ( कती ) मेँ बहतर धारगो का समाविश 
करते हं । 

जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण ने गीता कही, वैसे ही यश्च 
के गाथामाग के प्रवक्ता स्वयं महषि जरदुष्र ह । गाथा का 
अथं हे गीत । इथे सामवेद्‌ की पद्धति पर गीत होने के 
कारण इसे गाथा कहा दै । पारसी गाथाभाग को गीता 
जितना दी मह्य देते दै । गाथा के पांच विभाग ह। 


ए्-गाथा = अदहूनवति अर्थात्‌ अघुनवति ८ गायत्री ) 
र्-गाथा उस्सवति ( त्रिष्टुप्‌ ) 
रे गाथा स्पेन्तामन्यु ( पक्ति ) 
४ गाथा वाहक क्षत्र (उष्णिक्‌) 
गाथा वदहिष्तद्षटि (अर्या ) 


पारसी धर्मम्रन्थों के विद्वानों का यद मत हे कि गाधा 
९ समञ्च सकता दै जो ऋवेद्‌ के व्याकरण तया भाषासे 
परिचित हो । 

गाथा के पाट सेहम इस निण॑व पर पहुचे ई 


कि जिस निराकारोपासक को आज आर्यसमाज वेद्‌ 
के मूढ सिद्धान्तके रूपमे प्रतिपादित करता दै, वही 
निराकारोपासना हमे गाथाभों मे मिलती हे] गायामें 
खष्ट कहा दै किं “अहुरमडदा' = (असुस्ेधा? का कोड सूप 
नहीं । वह किसी मी चिह्न से व्यक्त नहीं होता । पारसी 
गायां मे “एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का भाव बड़ी 
सुन्दर रीति सेवणित किया गवा दे। 
वे०--१२ 


` अथवा मद्धा के ट्र ( क्षत्रम्‌ 


“सञदा ओ सरवारे महिरिङतो"-अर्थात्‌ एकमात्र 
मञ्दा का ही पूजन करो । 

गाथा मदुन्वति मे आहून्व्यै का जो प्रथम मंत्र माता 
६, वह एक प्रकार से गायत्री मत्र का दूसरा स्प हे । वहं 
इस प्रकार है । 

आहुन्वये-- 

“ओं यथा अहु वरयो, अथा रतुशा , अषात्‌ 
चित्‌ हचा, वंवदेडश दञ्चदा मनंघहो, र्यओधननाम्‌ 
अचे हर द्रेगुव्यो ददत्‌ वास्तारेम्‌ ॥* 

इसका संस्कृत मँ शद रूपान्तर इस प्रकार होगा । 

असुनवय-- 

यथा असुः वर्यो । अथा रतुः अघात्‌ चित्‌ सचा 
वसोः दक्षा मनसः । च्यौलनानाम्‌ असोः मेधाय क्षम्‌ 
च अधुर आ । यम्‌ धिगुभ्यो ददत्‌ वस्ताम्‌ ॥ 

इसका हिन्दी मँ शब्दाथ इ प्रकार है। (यथा) 
जेते ( अयुः ) प्राण अथवा स्वामी ( वर्यो ) शर्ट अथवा पूजा 
योग्य (अथा) इसी प्रकार ( सः ) इसका अथं संसृत के 
अनुसार ऋत दोता दै, जिका अ ईद्वरीय नियम हम 
कर सकते ई । जिस पर आचरण करते मे सस्य की बृद्धि होती 
है । परन्तु पारसी केखको ने इसका यर्थ पैगम्बर किया दे । 
अर्थात्‌ महि जरद्‌ ( अषात्‌ चित्‌) ( ऋतात्‌ चित्‌ ) अर्थात्‌ 
सत्य नियम पर चल्ने वाडा । (सा) उसके साय (वसोः 
मनसा) यथवा वोहुमना मथवा बरहिर्मानस (0०8०1९५९) 
अर्थात्‌ पवित्रमन । ( दक्षा ) सद्य न्थाय दवारा ( च्योलानाम्‌) 
करम, प्राण मथवा जीवनयुक्त ( मेधाय ) मेधा के लि 
च) वशा करने की शक्ति 
(अदर भा) परमासा (यम्‌ ) जिसको ( वास्तासम्‌ । रक्षण । 

इस मंत्र का भागां य ह कि दैदवर भौर उसके 
पवित्र ऋत को जो पहवानता द उत 
होता । ओर जो ज्ञो मङ्दाके प्रति हमारे कततव्यों का ज्ञान 
देता है ओर जो आसवम्‌ का पराठ सिखाता दै रजो 
है, उसको हम जानते द । पारसी 


सवका आश्रय स्थान । 
ज्ञो जानते है, पेसा अथे करते दै । 


लेलक म्दा पैगम्बर को 
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यह मंत्र “भहृन्वयै' के रूप मेँ हमारे सामने प्रसत 
है। इसमे जो “अहून्‌? आता है, वह वास्तव मेँ “भोरम्‌ः दे । 
(अहन्‌ अर्थात्‌ (असुन्‌ असु को न प्रत्यय लगाने से इसका 
अथे है प्राण । न लगाने से “असनः हो गया, जिसका अथे 
हयो गया प्राणयुक्त । जसे हमारे “भोम मे अ. उ.म्‌ ईः 
वैसे अहून म अ. उ. न्‌ हैं । 

पारसी अरन्य खष्टि का प्रारम्भ (हुन्‌? से हुमा हे, 
सा मानते दै । इससे आकाश म लहर उत्पन्न होती है 
जिससे सृष्टि की विविध रचना्ये बनीं । 

यसु गायत्रीमन्त्र के सविता के अनुरूप है । दोनों का 
अथ जीवनप्रदाता होता दहै। गाथा "व्यैः गायत्री मन्त्र 
के (वरेण्यम्‌? के स्पमे दै। वयं ओर "वेरण्यम्‌? पूजा 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
<~ ==" प्ट ~ === ~ (~प प्प ८८ =-= 


(2 © न भ 
कार्िक-मागंशौषं २०१४ वि° 
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योग्य, गायत्री मन्त्र के अनुसार ही है । गायत्री मन्त्रम 
जो महच्च ध्वी" का दै, वही गाथां मे बोहुमनस का है। 

इस प्रकार यदि गाथाओों मे एक-एक मन्त्र को लेकर 
विवेचन करने ख्य तो जो सदाचार, ब्रह्मज्ञान कौ चर्चा 
आर्यतमाज की दृष्टिसे हम घोषित करते है, वे सवदह्मे 
गाथाओं मे मरिकती हे । 

इसी प्रकार पारसियो की यज्ञ-यागादि की जो धार्मिक 
क्रियायें ह, यज्ञोपवीत भौर मेवला धारण करने की जो 
विधिदहै, वे सत्र आर्यसमाज से बहत मिलती-ज॒ल्ती ह । 

हम चाहते ई कि मयं जगत्‌ वेद्‌ ओर (अवस्ता? के 
नाम पर पारसियो को अपनाने का प्रयल्ल करे, उसे अवद्य 
सफलता मिलेगी ॥ 





वेदां मं आयुवदिक चिष्धित्ता-पद्रति 


[ ठे०-रश्र प. शिवपरूजन सिंह जा, पाथेक, वी, ए., कानपूर ] 


वेद सत्र सत्य विद्राभों का पुस्तक दै । इसमे वीज 
रूपसे सृष्टि की सारी त्रिदा का सृक्षम सूपसे वर्णन दै। 
सम्प्रति पाश्चात्य चिकित्साप्रणाली ““एकोपैथी को देख 
कर रोगों की यह धारणा हो गहै है कि यह भूमंडल की 
सरवोक्ट॒चिकित्सा-पद्धति दै । प्र वेदों का ऊहापोह से 
स्वाध्याय करने पर॒ ठोर्गो की यह धारणा भ्रमपूरणं सिद्ध 
होती है। वेदों मे आयुव॑द्‌ का एक महच्चपूणं स्थान दै 
यर इनमें वर्णित मेषजो ( ओषरधो } के ताचिक विवेचन 
के सम्मुख पाश्चात्य चिक्रिससाप्रगाी हेय है । 

आयुवंद की उसत्ति प्रथम परमाला से 
मानी गह है । यथाः- 


“&ह खल्वायुदसुपांगमथवेवेदस्यानुपायव प्रजाः 
्ोकशतसहस्रमध्यायसहस्ं च छृतवान्‌ स्वयम्भूः? । 
| --ख० सू ११० 

अथ-रूप मायुवंद्‌ को, वेदाथं की तरह अनादित आदिः 
कारणो से नित्य मान कर वेदवत्‌ द्विजो स शब्दरूप 
भायेद' की उपादेयता का प्रतिपादन किया गवा है। 


ही प्रादुर्भूत 


सुश्रत के इस वचन में कहा है कि आयुवैद्‌ अथरववेद्‌ 
काउपांगहे। उसे खयम्मू ने प्राणियों के उन्न करने से 
पूव ही रचा हे । 

भेषज ही अथर्वा है । कहा भी है-“येऽथवौणस्तद्‌ 
भेषजम्‌” । गोपथ ्रा० पू ३।४॥ जो अथर्वा दै, वह 
भेष है । भेषज कहते रै प्रतिकूल गति के प्रतिषेध 
या प्रतिकार को, शे्ा ही तात्पर्य अथ्वाका महि 


श ने भी भपने निरुक्त मँ निर्वचन करते हए प्रददीत 
1 ह- (५ 


“र्व॑तिः ¶ तस्परतिपे 

्रत्तिकमी तस््रतिपेधः निक्त ११।१९ 
प्रतिषेध प्रतिकार, प्रतिक्रिया ये पर्वाय शब्द्‌ है, इन्दीं को 
भेषज भी कहते है, जव्र करि प्रतिकूल गति के रोकने 
उपयुक्त किए हों । इस प्रकार समन्वय से अथर्वा का अथं 
भेषज या प्रतिक्रूक गति का प्रतिकार हुमा । इसते शरीर 
के अन्दर हुई प्रतिकूर गतिर्ो-व्याधि्यो अर बाह्म जगत्‌ 
की प्रतिकूल गतिर्ो, शीतोष्ण वर्षा के उपद्रवं एवं पृ, 
जलादि क दोषो चन्र स्य, वायु आदि से हुए ऋठविषमरता 
मादि का प्रतिकार या भेषज ही अथर्वा है । 














वषे १० ङ्क ६९ 


“सोऽरिषट न सरिष्यसि...अथे ८०।२।२४ ,२५। 
तरै रोगी-परिचयां का वणन ह । 

अथर्ववेद कड १, सूत्त ११, मव १,२,२.४.५१६ में 
गर्भ्रसृति का वर्णन है । प्रसव-समय गर्भिणी खरी को छोड 
योनि स्थानके आवरण को इटा प्रसवे कराने वाी 
चिकित्सा के अधीन हो योनिको शिथिल कर्‌ दे अर 
विकिस्सिकां योनि को खोले । यह गर्भिणी तथा चिकिस्सिका 
आदि परिचारिकाथों के ग्रसवकाल के कतव्य है| 

सुश्रुत शरीर स्थान १०।१४१९ में भी इसी प्रकार 
गर्भिणी की प्रसव समय कौ टीटी दो जाने आदि तथा 
योनिमुख से दटेष्मा गभ॑ञल आ जाने पर उसे ते मर्दन 
करा पुनः गरम ज से स्नानादि कराने का वर्णन है । 

सरणं भसम, रसायन अमृत त॒स्य, शोतल, कान्तिदायक; 
शक्रप्रद ओर क्षयहर माना जाता दै । इसका वंन यजुवद 
म आया दै-- 

आयुष्यं, वन्चस्यं, रायस्पोषमौद्धिदम्‌ । 

इदं हिरण्यं वचचेस्वज्ञे्ाया विङतादु माम्‌ ॥ 

-( यज्जु° ३४।५० ) 

अर्थ--( इदं द्िरण्यं ) यह सोना ( मायुष्यम्‌ ) 
आयु के च्वि हितकारक है, ( वर्चस्यं ) कान्तिदायक है, 
(रायः पोप) शक्ति तथा पुष्टिका देने वाद्य हे, (जादिद्‌) 
सर्वरोगो का मेदन करने वाखा सौर ( वर्चस्वत्‌ › व्च॑स्वी 
बनाने बाला दै, (जैत्राय) योगों से विजय प्रात करने के 
छि उक्त सुवणं (मा आवि तात्‌ उ) भुन सदा प्रात हो 
मं सद्‌ उक्तका सेवन कर । 

सुवणं का कितना सुन्दर वर्णन है । अगले मन्त्र मे 
आर भी अधिक वणन है-- 

न तद्रक्षंसि न पिद्ाचास्तरन्ति देवानामोजः 
परथमजं ह्येतत्‌ । यो वित्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु 
कृणुते दीघेमायुः ख मनुष्येषु कृणुते दीघमायुः । 

( यजु ° ३४।५१) 

अर्थात्‌-( तत्‌ ) उक्त गुणवाले खणं को कोड 
राक्षस ( न राक्षसा ) या पिश्चाचरूपी रोग ( न पिशाचाः ) 
( तरन्ति ) तरते ह । अर्थात्‌ स्वं से कोई रोग नही बच 
सकता । ( यो ) ( दाक्षायणं हिर्यं) चुर रस से तेवार 





१, “इग्मारी सभ्यता ओरं विज्ञानः" 


९५ 


८4106728 10478 ४०1 70. 


वेदो मे आयुवेदिक विकित्सा-पद्धरि 
| र्‌ { त्सा-पद्धति 
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किष दूए स्वणं का ( वरिभतति ) सेवन करता कराता ३ । 
वह देवो की ही नहीं पितु मनुष्यो की भी (देवेषु 
मनुष्येषु ) ( आयुः) आयु को ( दीं ) दोघं (ृणुते) करता 
है ( ृणुते ) ओर फिर करता है । 

भारतीय रसायनाचार्यो ने दही नदीं वरन्‌ योरोप के 
वज्ञानिको ने भी स्वणं की एेसी ही प्रशंसा की रै। 

यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर उन्त्यू० टी° फर 
एम° डी ने अपनी पुस्तक “7601०४8 9101168 07 
९प्ा ४ ए९ 607? में खण के भौषधीय गुणो ( ९46- 
01601181 ०868 ) के विषय मे लिखा है कि-- 

७०10 18 ॐ. 80701790816 76106 णिः 
(0०086०0 70 १० ए 06 ©०- 
71101760 पीपा 9 8कृएणाा18 ऋत्‌ 
060. 

अ्थात्‌--यह स्वणं क्चयपीडित रोगी के लिए अति 
ग्रसंशनीय भोषध है । यहीं तक नदीं, आगे चल करके वे 
चिखते है- 

मेने स्वगं से बहुत उन्माद के रोगियों को अति शीष 
ओर सर्वथा अच्छा करिया है । फिर मागे वणैन करते दए 
वे कहते ह : --“6010 18 760९160 ४० 106४868 
06 10811? 

यदि इस वाक्य का अनुवाद संस्कृत मे किया जाय 
तो ठीक ऊपर से दिए हए वेद्‌ मन्त्र का इकड़ा हो जायगा ` 
“स॒ मनुष्येषु कृणुते दीधंमायुः अर्थात्‌-स्वणं मनुष्यो की 
जीवन-शक्ति कौ बाता है। 

ध्री हंसराज अग्रवाक एम ए रसायन विद्या 
( धल्णा$्ऱ ) का वर्णन कते हूए डिलते है" 
कजरी, पारा, टोहा, सोना आदि सभौ मषध स्पमं 
प्रयुक्त होते ये ।१ किंस कारेन के प्राध्यापक रोभाय 
( 7079) ) कहते है कि उनकौ रासायनिक निपुणता 
भी कुछ कमन थी ॥२ 

पर्ट्कं अल्बेखनी बताता है किवे हिन्दू कीमिया कौ 
भोति एक अन्य विद्या भी जानते ह॑ जिसे रसायन कहते है । 
इसका सिद्धान्त निराश रोगियों को पुनः खस्थ करना भौर 


ह 4 - ~= को तरुण बनाना दै (3 र 
< 


प्रथम संस्करण, षष्ठ १५५ । 


५ वेदाज्‌ (1116 1910 ० {0० ६088 ) 
0 888. (अकबेदनी का भारत ए १८८) 
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अथव० १।१२।३; ५।२२।५; ५।२२।१०; ५।२२।१३; 
१९।२५।३; ९।२५।१६ ६।२०।९; ६।२०।२; ५।९२।२ मँ जवर 
के उत्ति प्रदेय, उवर के कारण, ऋतुखरः ओक मोह से 
ज्वर की सम्प्रति प्रमति का विस्तरत वणैन दे । 

अथर्ववेद कांड १, सूक्त २२ म सय किरण-चिक्रित्सा 
का वणन दै | जछ रोग दूर करने मे परम साधन यर 
जीवन शक्ति दाता दै, अतः वैदिक निधेटु मे जल को अमूत 
कहा दै । अभृतमुदकनाम, निघ १।१२। 

(अप्छठन्तरमृतमप्षु भेषजम्‌? अभवे ६।४।४ जलों 
म अमृत दै, जीवन देने वाटी रक्ति दै भोर जलो मे 
मेषज भी है । 

इस जल-चिकिरसा का खष्ट॒ वणन अयर्ववेद्‌ कांड ६ 
सक्त ५७ मे है । प्राकृतिक पदार्थो मे अग्नि भी 'भेषजः- 
रूप है, यह शीत का भषध है । वेदम कहा भी है-- 

अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌ । यजुः २३।१० । रोगी के 
शीत दुर करने तथा शत से उतपन्न रोगो को हटाने के छट 
अग्नि का उपयोग करना चाहिए । 

अग्नि मे होम करना, अगि मोर वायु की सम्मिलति 
चिकिर्षा तथा होपचिकित्सा का विधान, अथर्ववेद कांड 
१९ सूक्त ३८ मे दे । 

बरेली के ढा° फुन्दनलाल जी एप. ड; दोम-चिकित्सा 
दवाय क्षय रोगियों को अच्छा कर देते । इस संवंधमें 
उन्होने एक ग्रन्थ मी लिला है । 

अथर्ववेद काण्ड ४, सूक्त १२ मे शद्यचिकित्साः 
का वर्णन है। 

यां ते रुद्र इषुमास्यदंगेम्यो हृदयाय च । 

इदं तामद्य वयं विपूची विब्रहामसि ॥ 

( मयर्व° ६।९०।१ ) 

 अर्थ--( ददरः) स्लाने बलि कूर मनुष्य ने (ते) दे 
आहत | तरे ( अगम्यः ) अंगो के लिट अगं मँ नाने के 
टि (च) ओर ( हृद्याय ) हदय के छि हद्व का वेदना 
देने के ठि, धरण हरते के छिद्‌ (वाम्‌) जि-जिष इषुम्‌) 
ञुभन-अन्द्र सने बले बाण आदि शख को (आस्तु) 
कैका दै | ( वयम्‌ ) हम ८ अव ) आज-भवब (ताम्‌ ) उस 


का वेदाङ्कः कार्चिकन-मागंशीष २०१४ वि° 
वि को (इदम्‌ 


~ ~ ~ ~~, 
( विधूीम्‌ ) विष सूप विकार फेखाने 
से ्वीरफाड कर 


विद्हामसि ) इसी प्रक्रिया से शख 
निकालते ह । ट 

शरीर के अन्दर किसी शच का कड़ा अंस जान पर्‌ 
उसे शीघ्र से शीघ्र शाल्यक्रिया से बाहर निका देना चादिए 
क्योकि वह शरीर मे, रुधिर म तथा मांस मोर दड़ीके 
अन्दर रहं कर वरिषविकार--गरिष जैसे प्रभाव क्रो पैलाकर 
जीवन का धातक बनता द । अनेक पाडचाव्य विद्रानोने भी 
हमारी सस्य चिकित्सा सर्जरी ओर अस्थिविद्या कौ भूरि 
प्रशसा की हे। 

श्री वेबर छिखते दै- माज भी पाश्चाव्य विद्वान्‌ 
भारतीय शस्य चिकित्सा से बहुत कुछ सौल सकते ई | 
उन्होने करी हुई नाक के जोदने की विधि भारतीये से 
संखी थी |? 

श्रो मैक्डानल-मी इसी का समर्थन करते 
नाक का यापरेश्चन ओर कृत्रिम नाक वनाना अरजो ने 
भारतीयों से विगत शताब्दी सँ सीखा था ।२ 

सर डन्स्यु हण्टर के--कथनानुसार हिन्दू, नाक 
कान आदि के चीर-फाड ओर उनकी छत्रित रचना में 
विरोष निपुण ये, जिसे कि योरोपियन सजंनों ने उनसे ल्या 
है| प्राचीन भारतीय अंगच्छेद्‌ करते थे, रुधिरखाव को 
रोक सकते ये, पथरी निकालते थे, अन्त्रबदधि, भगन्द्र 
नाडो तरण एवं अञं को वे ठीक क्र देतेथे। वे गभ॑ एवं 
चिरयो के रोगों के सृक् आपरेद्न करते ये 13 

डा० सीट-बतलाते दै कि यर्दा विद्ाधियों को 
सिखाने के लिए खों का आपरेशन होता था । इतिदहास- 
कार एत्फिन्सटन की सम्मति दै कि भारतीयों का शस्य 
शाल उसी कमाल का दै- जेष कि उनकी ओषधिरयाँ । 

पादरी पीटर पर्धिकछ लिलते ईैः-उन (दिन्दुभ) कौ 
प्राचीन पुस्तकों म १२७ प्रकार के चीरफाड के अल 
का वणैन है ।^ 

विदुषो मेनिग बतलाती दै :- प्राचीन आर्यां के 
अल इतने तीव्रये कि ल्प्वाईमे बालको चीर करदो 
भाग कर देतेये।8 





1. ^ १606९८8 ०0189 [ष्लक76” 7. २60. 


2. “(छा 0ाक ५ 8 णशपा0 [06 दध्पा०' एः, 24 
3. “19080 6826४667" 1पत्‌2, 7. 220 


8. “ओक्षाजीङृत = मध्यकाखोन भारतीय संस्कृ ति” धृष्ट १९२ 
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वेदो में आयुवेदिक चिकित्सा-पद्ति 


९३ 


(व वन न> > > = 


शुश्रुतः म शस्य विद्या का बहुत वणन मिलता है 1१ 

ध्मोज प्रजन्धः यँ च्िादैकिराजा मोजकेसिरमें 
बूत दद होता थां । बहुत चिक्रिस्सा कराने परभी उसे 
आराम न हुभा । एक दिन उसके दरबार मे दोवैद्र माए, 
बिन्होनि मस्तिष्क का आपरेशन किया यर फिर संजीवनी 
ते उनकी मूर्छ को दूर कर दिया ।> 

इसी प्रकार गोडल के उक्रुर साह द्वारा छिखित 
मानव विज्ञान” मे हिला है--जीवक मदासमा बुद्ध का 
क़ानिजी वैद्य था । उसने मौ एक वार कुशरता से उनकौ 
लोपडी का परेन ( 80108] शप द्ूलाफ़ ) 
कियाथा।३ 

महाभारत मे भीष्म के शरशय्या पर छने पर दुर्थोधन 
का शल्य निकालनेवाछ वै के छने का उद्टेख हे ।* 

धविनयपिटकः के (सदहावग्णः मे टिला हैः-मदषोष 
ते एक भिक्षुक के भगन्दर रोग पर शस्य कमे का प्रषोग 
किया था।* 

सुश्रुत ने यन्त्रो, जो चीरने के कामम आते 
की संस्या १०९१ मानी है, परन्तु वाग्भट ने ११५ मान 
कर्‌ भगे छलि दिथादै कि क्म अनिध्ित दै, इसलिए 
यनरघख्या भी भनिशित है । वैद्य अपने आवदयकतानुत्ार 
यन्त्र बना सकता रै । शख की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों 
ने मन्न-भिन्न मानी है | इन यन्त्रो का विस्तृत वणेन भी उन 
र्थो मे -दिया है । अरं, भगन्द्र, योनिरोग, मूत्रदोष, 
आतैव दोष, शुक्रदोष आदि के टिए भिन्नभित्र यन्तर भरयुकत 
होते ये । बणवस्ति, वस्तियन््, पुष्येत्र दिग में ओषध 
प्रविष्ट करने के छिए्, शलाका यन्तः नखाङृति, गमक 
जीवित शिश्च को गर्भाशयसे बाहर निकालने के किद्‌ 
खपमुव आदि सीनि के छिद्‌ बहुत से यन्त्र ह । त्रगो भौर 
उद्रादि सम्बन्धी रोगो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार कौ पटरी 


गुदभ्रंश के लिए च्मबन्धनका भी उस्छेख दहै जो 
मनुष्य या षोडे के बार सीने आदि के लिए प्रयोग में 
आते ये। दूषित रुधिर निकाल्नेके लि जोककाभी 
प्रयोग होता था। जोक की पठे परीक्षा करटी जाती 
कि बह व्पिली दै अथवा नहीं| टीके के समान मूर्छ 
मे शरीर को तीक्ष्ण भचर से ठेखन कर दवाई को स्थिर में 
मिला दिया जाता या। ( सुश्रुत सं° २५।११ ) 

गति व्रण तथा अबुंदो की चिकिसा मे भी सूचियों का 
प्रयोग होता था | त्रिवूत्वक शच का भी ऊठ आदिमं 
प्रयोग होता था। आजकं ठेखन करते समय रीका 
लगाने के किए जिस तीन-चार सुदयों वाले आजार का 
प्रयोग होता है, वह यही त्रिकरूचक ह । वर्तमानकाल का 
(टुथ एल्विटरः पहले दन्तशंकरु के नाम से प्रचलति था । 
प्राचीन आयं छत्रिम दोतों का बनाना मौर ख्गाना तथा 
कृतिम नाक वना कर सीना भी जानते ये । दत उखाडने 
के ल्् एनीपद्‌ शख का वर्णन मिल्ता है । मोतियानिन्द्‌ 
के निकाल्ने के छि मी अचर था । कमलनाल का प्रयोग 
दूध पिलाने अथवा वपन कराने के किणि होता था, जो 
आजकल के समक पम्प का कायं देता था ।९ 

सर्पविष-चिकित्सा--सोप ज्र किसी को काय्ता 
हैतो काते ही वरन्त खिद्रं वाले दोतिों द्वारा विष की 
ञी मे से इंजेक्यान की मति विष को अन्द्र छोड देता 
ह । वह विष पुनः स्त के साय हृद्य में पटच उसे स्तब्ध 
कर देता है । सवसे व्वा सपं नाग होता ह । खि की 
ओर भी अनेक जातिया होती ह ।* 

अथरववेद्‌ काण्ड ५, सूक्त १३ म सपविष दूर करने 
की मन्त्रविद्या आशवासनचिक्त्सा का वर्णन है। इसी 
को संबश्ीकरण ( ६7000161 ) मी कदे थे । 

अथववेद काण्ड ७, सक्त ९३ मँ विषे सपं के काटे 
घाव पर स्थावर विष लगाने का वणेन है । 





1. ५6०७९०६ ५० २००१९९४] 10419" प्रभ, 71. ए?. 346 


२, जओक्लाजीङ्ृत “मध्यक्ञाठीन भारतीय संस्छृत पष्ट ९६१ 
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६. भन्ने ध भौ -पत्निका? कासी, भाग ८; जङ्घ ५, 3 
6 ० एर कृ “भाररीय संस्कृति” द्वितीय संस्करण षष्ठ ९१ | 


ङो श्रोरामेशबेदी आयुवेदारुंकार हृत (“सोप की दुनिया 


तुना करो भ्रो° श्चिवदत्त ज्ञानी एम 


७. सौं विषय मं विदोष जानकारीके षि पाठकों 


सुस्तक, देखनी चाहिए । 


€ 
व्री देकटेदवर समाचार” बम्बहे का “दी पमाह्िकाङ्कः? वष ४ 


ुक्रवार २१ वीं गक्टूबर, 


२ मे प्रकाशित पराचीन शस्यतन्तर* श्ीषेक ठेख; 





९४ वेदवाणी का वेदाङ्क 
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(वरकः के विष-चिकित्सा प्रकरण मे विषकी विष 
से चिक्गितसा वतलाथी गई है । वह, जङ्गम सपं भादिके 
विष को स्थावर विष नष्ट करता है । एेसा कहा है-- 

तस्मात्‌ दंषटिविषं मौटं हन्ति मोटं च दंष्ट्रजम्‌ ।” 

--८ चरक, विषचिशरिरसा अ० २३।१५ ) । 

'यथर्ववेद्‌ः मे «““ - -अदिमेवाभ्यपेहि तं जदि" 
( अथर्वै० ७।९३।१ ) काटने वाके सपं पर॒ आक्रमण कर 
उप्ते मार। इस आदेश के अनुसार जिसको जिस सपं ने 
काट लिया हो, वह मनुष्य उसी सपं पर तरन्त आक्रमण 
करके उसे मारदे, पुनः सपै-विष का प्रभाव नष्ट हो 
जाएगा । 

सुश्रुतः मे भी उसीरसोपको मार देने से सपं-विष 
दूर हो जाने कौ यह चिकित्सा दी है “स दष्टव्योऽथवा 
सर्पो लोष्टो वाऽपि तर्षणम्‌” (सुत, सपेदष्ट चिकित्सा 
अ० ५।६ )। 

“दष्टमात्रो दरोदाञ्चु दमेव पवनान्‌” 
--( अष्टाङ्ग हृदय, उत्तर अ० ३६।४० ) 
जिसको जिस सपं ने काटा हो वह तुरन्त उसी सपं 
कोकाटले एेषा कदा गया दे। “अथर्ववेदः काण्ड ष, 
सूक्ता १२ म आसिक बरु से सप-चिकित्साः का वर्णन है । 

“अयर्ववेद्‌" काण्ड १०) सूक्त ४, मँ विचत्‌, चयं 
किरणों तथा जल के फुवारो मे सपं-विष को निर्ब॑ड करने 
का वणन दै। 

“कऋगेद, मण्डलः १, स्क १९१ मे सपंविष पर 
'सोमवनस्पति' ओर गोत के सेवन का वर्णने है | 

अथववेद काण्ड ७, रक्त ५६, मन्त्र २] भ्मधु- 
इचुन्मधुलामधुः में मुख्हटी द्वारा सर्प-विष नाश्च का 
वणेन दे। 

(अथववेद्‌" काण्ड, ४, रुक्त ६ मे जङ्गम भौर स्थावर 
बिष की सम्मिलित चिकित्सा का वर्णन दै। 

“अथर्ववेद में एक मन्त यया है कि-- 

“कैरात प्रन उपत्ण्य वध्रममे श्रणुतासिता अलीकाः। 
मा मे सद्युस्तामानमपिष्ठाता श्रावयन्तो 
निविपेरमध्वम्‌ ॥-[ अथव ° ५।१३।५ ] 
अर्थात्‌--“दे कैरात, पडि, उधतृण्य, बभ्रु, असित 
ओर भटीक इन नाम वाठे सपंगग | आप छोग मेरे मित्र 


१ “दिस्टरो जर हिन्दकेमिस्द्रौ? जिल्द्‌ १, पृष्ट ५५ । 
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इस मनुष्य के आहाते मे मत ठहरो भोर खयका घुनते हए 
विड स्थान मे सदा रमण किया करो 1” 

इस प्रार्थना पूजा से भी जवर सप न माने ओर अपने 
यहो मे घुस आवेया हम पर आक्रमण करे तो उस समय 


वेदने उसे मार डालने की आज्ञाभी प्रदान की है ः-- 


“चनेन हन्मि वृश्िकमहिं दण्डनागतम्‌ ।? 
-[ ० १।१९१; अथव १०।४।९ ] 

अर्थात्‌--“किसी कठोर ताडने योग्य हथोडे से विच्छू 
को माह अर समीप आएर्सोपकोदण्डसे मारूं 1 

भारतीय सप॑विष-चिकित्सा की प्रशंसा पाश्चात्य 
विद्वानों ने मी की दै :- 

म्रो० बेवर, रातपथ व्राह्मण आर आवलायन का 
उद्धरण देते हुए सिद्ध करते कि हिन्द सपं वियाके 
ज्ञाता थे |" 

सिकन्दर का सेनापति निमाक्सं कहता दै कि-- 
“भारतीयों ने यूनानि्यो को सप-चिकित्सा सिखलाई थी ।२ 

कृमि-चिकित्सा -शगीर के अद्धोंमे पियो का 
आक्रमण न हो, कदाचित्‌ किसी अंग के कृमियों से आक्रान्त 
हो जाने पर उन्ह दूर करना एवं खानपान आदि वस्तुर्थो में 
कृमियों के संसगंज दोषो यर उनसे दए प्रभावों को हटाना 
कृमि-चिकित्सा है । इसका वर्णन अथर्ववेद काण्ड ५, 
सक्त २३ ओर २९ में है। 

केडा रोग ( त917 ५186856 ) :- वालों का न 
उगना, न बटृना, गिर जाना मर असमय में श्वेत हो जाना 
प्रभृति केश रोग ¦ 

ओषधियों के द्वारा केश दृट्‌ लम्बे ओर काठे हो 
जाना खास्थ्य का प्रतीक दै! विञ्युद्ध सरसों तेल, तिलतैक, 
नारियल तैल ही चिरम लगाना उचित ई । सम्प्रति बाजार 
सगन्धित तेलो को लगाने से धा असमयमें ही खत हो 
जाते ह, क्योकि प्रायः सभी सुगन्धित तेल “हार्ट आयल 
पर बनाए जते है, जो बालों का प्रबल श्रु ह । बालोंको 
काला करने के ठ्एि लोमा, टीना, देनोढा प्रति तैल 
विकते है, पर वर्षो ठगाने पर इनसे वाल काले नहीं दोते 
ह । अतः इन पर पै व्यव करना व्यथं है | 

“अथववेद्‌" काण्ड ६, सूक्त १३६ में केश रोग को ल्क्य 
करके कदी जानेवाटी आओषधियों का वर्णन ३ । 
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'अथर्ववेद्‌ः काण्ड ६ सूक्त १३७ मे ^सौराष 
मृत्तिका द्वारा केदो के विकरन रूपों को ओर समूल गिरने 
केरोगको दूर करने का वणेन हे। 

भअथर्ववदः काण्ड ६, सूक्त २१, मंत्र ३ में“. * केरा 
हृंहणीरथोह्‌ केदावधेनीः कों को दृट्‌ करनेवाली ओर 
केशवधनी नाम की अषधि श्यृज्गराज्ःका वणन हे। 
यह म॑त्रमे क्ेरावर्धनीः नामसे ओषधि कदा है, जो 
भृङ्गराजः अर्थात्‌ (मांगा ओषधि का नाम दै। 

'ाजनिषण्टुः सं “भृङ्गयजः को 'कुन्तख्वधैनः कदा दै । 

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त ९६ मे मन मे मोह ओर 
श्लोक दोष की चिकित्सा का वणन है। 

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १११ म उन्माद रोग कौ 
चिकित्सा रै । 

अथर्ववेद, काण्ड ४, सूक्त २० मे नेत्ररोर्गोको दूर 
करके द्टि-ाक्ति की बृद्धि का वर्णन ह । 

हदय सेग :-- दव मे जल्न, कम्प, ओर शूल होना 
ह्रोग दे । 

अथर्ववेदः काण्ड ३, सूक्त ७ में योपषधिरयो के द्वारा 
हृदयरोग की चिकित्सा वणित दै । अथवैवेद्‌ काण्ड ४) 
क्तं १७ मे अग्निमान्द्य, वमन, भस्मक ओर ठृषारोग की 
चिकिसा प्यपामारगः ओषधि के द्वारा वणित है । 

अथर्ववेद्‌ काण्ड २, सूक्त २५ में अ" ( बवासीर ) 
की चिकित्सा का वणन दे । 

अथर्ववेद काण्ड, १, सृक्त २, मेँ मूत्रोग कौ चिक्रिसा 
का वणन हे। 

अथर्ववेद क्राण्ड १० „सूक्त ५ मतर २४ में ५ धि "दुःष्वप्न्यं 
पमं वदन्तु” में दु खप्न, सखप्नदोष ( 120४ 1), 
प ०7९९, 010४ एगाप्ण०प ) `का 
चिकित्सा जल द्वारा वणित है । 

ताजे जसे पूरा स्नानः नाभिस्नान; उपस्थलान 
(मू्रन्दरिय का लान ), प्रमति स्वपदोषो को रोकते ई। 
अधिक स्वध्दोष रोग मे सोते समय जट में वल भिगोकर्‌ 
उपस्थ ओर नामि के मध्य म स्खने से स्वभदोष को बहुत 
खम होता है । शशीर्षा्नः करते से स्वप्रदोष में छाम होता 

। आयुदिक ओषधि “न्द्ध मावटी"” भी इसमें विदोष 
खछामप्रद्‌ हे । \ 
अथर्थवेद्‌ काण्ड ४, सक्त ४ में 

भ वणन है| 


ध्वाजीकरणः चिकित्सा 


अथरवैवेद्‌ काण्ड ७, सूक्त ३८ मे “कामिनीकरणः 
चिकित्सा का वर्णन है। मदिला्भो मे कान्ति, सौन्दयै, 


सुकुमारता अर पति की प्रिया होना आदि गुणो का खाना 
कामिनीकरण है । 


अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त २३ मे वर्या रोग की 
चिकित्सा है । 
अथवेवेद्‌ काण्ड ६; सुत्त ११ मं गभंधारण करने 
कराने की चिकित्सा का वणन दै । 
अथर्ववेदं काण्ड २०, सूक्त ९६, मंत्र ११-१६ मे योनि- 
कृमि, गर्भखाव, जातघातक रोग की चिक्रित्सा का वर्णन है । 
गमेहास :- गर्भाय के अन्दर गभं का व्यङ्ग अर्थात्‌ 
किसी अङ्ग काक्षयदहोजाना या समस्त गभंकानष्टदहो 
जाना 'र्महास' रोग है । इसकी चिकिसा अथववेद काण्ड 
२, सूक्त २५ में कही है । 
संक्रामक रोग की चिकित्सा :- किसी मलिन, गङे 
अङ्गोवाले ओर अंगर्भग रोगी के सम्पक-सहवास तथा 
सहभोग से अनेक स्य रोग हो जाते ह । उनकी चिकित्सा 
अथर्ववेद काण्ड ७; सूक्त ६ ५ ( ६७ ) मे कही दै | 
“ङ्यावरदता कु>खिना वण्डेन यत्‌ सहासिम । 
अपामा स्या वयं सर्वं तदपमृज्महे ॥” 
[ अथवे० ०।६५।३ | 
अर्थ ( अपामार्गं ) दे अपामागे ! (बयम्‌) दम 
( इ्यावदता ) काठे गन्द दत बाले के साथ ( कुनखिना ) 
गले दए नख वाके के साग्र ( वण्डेन ) विकलङ्गी गंज 
आदि दूषित अङ्घ वालो के साथ (यत्‌ ) जो ( भासिम) 
रते उठते भौर खाते पीते ई, ( तत्‌ सवैम्‌ ) उन सब 
दोर को ( खया ) तेरे द्याया ( अपमृभमदे ) अपमाजित 
कुरते ई । काले गन्दे दाति बाले के साय तेठने उठने, रहने 
खानेपीते भर खास मेँ उसके वायु के अन्दर जाने से उसके 
दन्तपूय ( पयोरिया ) प्रभृति रोग अपनेमे दीहो सकते 
ह| इन रोगो के दोषो से अपामा ( चिडचिडा; पोगा ) 
मोषथि द्वारा रक्षा हो सकती दै, ता वेद्‌ का कथन दै । 
'“अपामा्मः सरस्तीक्ष्णः"” ( भावप्रकाश नि° ) 
परभृति भायर्दिक निषष्डुओं मे अपामागं को खाज, दद्वः 
कुष्ट, कृमि अर विष-नाशक बतलाया हे। 
कु्ठचिकित्साः--मो, भेद के दोष से त्ववा में 
छाङमिश्ित वेत, या केवल वेत विहनः चकत द्वेतदष्ट ओर 
ओर दड़ी तक पर्चा हुभा गलित हो जाता है । इनकी 
चिकित्सा (मथर्ववेद्‌ काण्ड १, सूक्त २२ म दे। 
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अथर्ववेद? काण्ड १, सक्त २४ मे (केवल इवेतकुष्ट की 
चिकित्व का वणन है । संग्राममे कगे श्ल ऊ घावों कौ 
चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद्‌ काण्ड २, सुक्त २७ मे हे । 

‹अथर्यवेदः काण्ड ५, चुक्त ५ मे प्रहार के धावं के 
मरते या पके घाव को ठीक करने की चिकिसा (लाक्षा 
ओषधि के द्राग करने का वणन दै । घाव का बहते रहना 
घ्रणलावः कहलाता रै, इसकी चिकिसा “अथरववेद" काण्ड 
२ सूक्त ३ मे नैऽगिक पदार्थोके द्वारा करना लिला दे । 

अथर्ववेद काण्ड ६, सूक्त १२७ मे विद्रधि रोग (विषमय 
या विष जेता प्रभावकारी खानपान तथा दूषित जलवायु के 
सेवन से शरीर के रस-रक्त-मांस आदिमे विक्रार होकर 
शरीर के बाहर-भीतर फोडा-एन्सी तथा गोँठ-गिस्टी का हो 
जाना अर उसका विरपाकी बन जाना विद्रधि रोग) 
की चिकित्सा का वणन ३1 

अथववेद काण्ड ६, सक्त १०९ में क्षेपक, पक्षाघात 
( ठ्कवा, अर्धाङ्ग ) रोग का चिकित्सा का वणेन दै । 

अथववेद काण्ड ५, रुक्त २२ म स्वर चिकित्सा का 
वर्णन ३ । 

सूचीवेध ८ अन्तःक्षेप = 1716४10 ) चिक्रित्या-- 
सम्प्रति एलपैथिक डोङ्टरवगं अन्तकषेप का अधिक प्रयोग 
करते ह । आयुयैदिक इंजेक्शन भी हापुड़, बडोत से निर्माण 
किए गष ई जिनका आयुवेद्मिषक्‌ प्रयोग करते ह । 
होमियोपेयिक्र मे इंजेक्शन त्ने हुए ह । जनता का अधिक 
वि्ास दंजेकशन पद्धति से ओषधि कराने का विशेष है । 
भारतीयों का विश्वास हे कि इसके आविष्कारक पाशाव्यदेश- 
बासी हीह) पर यह भ्रम दै। इस चिक्रित्साका संकेत भी 
अधस्तन त्रः के तात्प से सिद्ध दोता दै- 
यस्याज्ञन प्रसपेप्यङ्गमङ्गं परुष्परुः । 
ततो यक्ष्मं वि बाधसर उग्रो मध्यमरारिव || ऋ० १०।९७।१२ 

इस मन्त्र मँ श्रसपंसिः ८ परविद्य भन्तः शिरामुखे 
व्याप्नोषि ) का शित के मुख में प्रव्ष्ट होकर अञ्जन, 
गतिशीठ ( अभ्ज, वयकठम्षगकान्तिगतिषु ) ओषधि की 
शारीरिक व्याति ऊ अमिप्राय से उपयुक्त विकि्ा प्रकार 
सिद्ध होता है। 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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इसकी पुष्टि अनेक पाञ्चात्य विद्धान्‌ मी करते है 

प्मद्रास् के भूतपूव गनौर लां एम्पथिल ने सन्‌ 
१९०५ ई० भ व्याख्यान देते हए कहा था कि कनल किंग 
ने जेनर ८ व्7०७य ) के आविष्कार से पूवं भारत में 
रके (प्र००० ४११००) ओर खेचिका मेद्‌ (1160४10) 
की क्रिया का प्रचलित होना सिद्ध कर दिया दै ।१ 

आयुर्ैद मे “शचिका भेद रसः आज भी मिल्तादै 
जिसका नाम ही इस बात का ्रोतक दै कि यह इंजेक्शन 
के किए पेटेण्ट था । 

पञयु-चिक्रिरसा --अथवैवेद्‌ काण्ड ६, सक्त ५९ 
समस्त पञ्यभों की विक्रितषा का वणैन दै । 

इतिहासज्ञ वेवर कते ह --“वैदिक कार में लोग 
पञ्च-शरीर-रचना से पूर्णतया परिचित ये | उन्होने उनके 
प्रयेकं अङ्ख के नामों तक का वर्णन क्रिया हे ।२ 

दो प्राच्य विद्वान्‌ मी इसका समर्थन करते दः-- 

श्री हंसराज अग्रव एम० ए० तथा श्री मनोहर 
लाल गौड़ एम० ए० एम० आओ० एल०;, शास्र लिखिते 
हेः--ध्यौषधियों का रोगो पर प्रभाव, ओषध्यो के 
अनेकों नाम, बीमारियों के नाम अथववेद मेँ बहुतायत से 
मिक्ते ई । ऋष्वेदादि मेँ मी करकी आते दै । आयुवेद 
मे अर्वाचीन आचार्यो ने मी इस विज्ञान की उत्पत्ति अथवै- 
वेदसे दही मानी रै।3 

डो ० गौरीराङकर दीराचन्द्‌ ओञ्ा डी, छिट्‌ › “सारिः 
स्यवाचस्पतिः ने भी अपने व्याख्यान में कहा था-- 
“मयर्ववेद्‌ मे रोगो के नाम ओर उनके लक्षण तकी 
नरह; भपित मनुष्य के शरीर को इड्यं तक कीर 
संख्या दी दै ॥४ 

वैदिक स्वाध्याय की परम्परा के शिथिल ओर नष्टप्राय 
होजानेसे भलेही किं्षी को यह कहने का अवसर 
मिले करि 'अमुकः चिकित्सा प्रकार पाश्चात्य वायुमे पले 
नवीन मस्तिष्को की उपज दै, पर वास्तव में ज्ञान ओर 
विज्ञान सभी का एकमात्र केन्द्र वेद्‌? को ही मानना पडग 
ओर वैदिक आयुवैद्‌ को दी (वैज्ञानिक-विकित्साप्रणाली" 
का मूलसखोत कना होगा । 


"9 


१. “हिन्दू. सुपरीभोरोदो” शष्ट २९७,२६८,२६९ 
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३ “हमारी सभ्यता भौर विज्ञानकष्ा? पृष्ठ ११३. तौ 


संस्कृतिः? द्वितीय संस्करण, पृष्ट ६२०-३२१ 





( श्री हरविकास शारदा जी छत ) 


शिवदुत्त जी ज्ञानी एम० ए० कृत ““मारतीश्र 
» ““मध्यकारीन भारतीय संस्कृति”? पृष्ठ ९५. 
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वेद ओर स्वराज्य 


{ ठे°-- शरी प० द्विजेन्रनाथ जी चचाञ्ञी विचामात्त्ड, मेरठ | 


वेद मं स्वराय्य कौ महिमा वड़े जोर से गाई गह हे। 
एक सृक्तका सक्त ही स्वराज्यकी प्रशंसाम ल्ल गया 
है। इस रक्त की अन्तिम पादपृत्ति “अचेनननु स्वराच्यम्‌ 
दृ पद से होती दै। ज्िसिका भाव यह दै कि प्रत्येक 
षट के लिये स्वगञ्य परम अचैनीय--सुत्करणीय वस्तु है । 
कारा स्वराय्य के विना किसी रार की सवतोमुखी उन्नति 
नहीं हो सकती । विदेशी शासनसे पददलित राष्टरकभी उत्थान 
कासन भी नहीं देख सक्ते] परतन्त्र राषटर अवनति के 
गततं मँ पड़े रहते टै, उत्यान-पथ प्रर वे सग्रसर नदीं हो 
सकते, दासता की श्ृ्वुला मै जके ए राष्ट तजदीन 
तथा जीवनहीन हो जात द| इसल्यि सर्वाङ्गपूणे उन्नति 
चाहने वाले र्र्‌ के स्यि स्वतन्त्रता व स्वराज्य प्रात करना 
अनिवायं है । इती महाय का एक मह्वपूणं मन्त्र अथ्व- 
वेद्‌ के दशम काण्ड म आया है, जिसकी भर हम पारकं 
का ध्यान विरोषरूप से आकषित करना चाहते ह । मन्व 
यह्‌ हे -- 
_ ध्यदजः प्रथमं संबभूव सख ह्‌ तत्‌ स्वराज्य 
मियाय यस्मान्नान्यस्परमस्ति भूतम्‌ (अथवे.) 

इस मन्त्र का अथं यह हैकि(वत्‌) जो (सम्‌ 
अजः ) समाज या जनसमृह अथवा राष्ट्र { प्रथमं बभूव ) 
प्थमश्रेणी का होता दै अर्थात्‌ सर्व प्रकार से श्रष्ठ दोता 
है, वही स्वराज्य को प्राप्त कर सकता है ओर उसकी रक्षा 
भीकर सकता है अन्य नद्यं | स्वराव्य की महिमाका 
वणन करते दए मन्त्र कहता ह ( यमात्‌ अन्यतपरमं 
भूतं नास्ति ) जिससे बद्व राष्रके च्वि कोई विभूति 
नहीं है । स्थषट भाव निकलता दे, कि जो रा सतन्त्र दता 
है, बह सकल विभूतियों का भण्डार दो जाता है । परतन्त्र 
रको इस दिव्य विभूति के मिल्नेका सौभाग्य कहीं 
प्रात हो सकता है १ स्वराज्य प्रात देशो की-स्वतन्त 
रषौ की अपनी सतन्त्रता कौ रक्षा तथां रद्र समृद्धि 
किस प्रकार हो सक्ती दै, इसके व्यि वेदमन्त्र 
उपदेशा करता है, जो प्रत्येक स्वतन्त्र देश कं लिय अव्यन्त 
उपयोगी एवं मारण मं ते तथा करयान्वित कने सी 
पतु हे । मन्त्र यह दैः-- 
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सस्यं बहदतसुग्रं दीक्षा तपो ब्रहम यज्ञः प्रथिवी 
धारयन्ति। सा नो भूतस्य मन्य व 
प्रथिवी नः 6 1) ध 1: 

यह अथर्व वेद्‌ के पृथ्वीसृक्त का मन्त्र है । इसमे बताया 
है किसी भी स्वतन्तरराष्र्को समृद्धशाली तथा समुन्नत 
बनाने के ल्य इन वस्तुभों का होना अव्यन्त आवश्यक हे 
वृह्सव्य, उग्रकत, दीक्षा, तप; व्रह्म; तथा यज्ञ। 
येसात गुणही प्रध्यीको धारण करते, राष्रकी रक्षा 
करते है। इनके विना राष्रकमी भी समृद्धिशाटी नहीं 
वन सकता । सबसे प्रथम श्ृहत्‌ स्यः वृहतसव्य से यहो 
तार्यं है सार्यकालिकि तथा सार्वदेशिक सत्य भर्थात्‌ 
त्रिकालाव्ाध्य सस्य, मनसा वाचा कर्मेणा तय यन्मनसा 
ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तक्क्मणा करोतिः 
यत्कर्मणा करोति तद्भिसम्पद्यतेः । जो बात मन महो वही 
वाणी मेहो, जो वाणी मे वही आचरण मे होेसा होने 
पर स॒त्य अवदय दी फल्दायक होता दै, सिद्धि पराप्त कराता 
है। उक्त प्रकार से किया गया कमं अवद्य सम्पन्न होता 
दै, सिद्ध होता दै, इसमे शंका का स्थान नदीं । इसल्यि 
कवि ऊुलगुर कालिदास ने कटा ै-- 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु 

सता-सत्यनिष्ठ सजनो के साध्य कां मं सिद्धिः प्रदान 
करं । यद्यपि यह प्राथना या अभ्यर्थनारूप मे है तथापि 
इससे ध्वनि यही निकल्ती है कि परमासा स्यनिष्ठ पुरुषो 
कौ अवद्य सिद्धि प्रदान करते है। उग्रं ऋतम्‌ ऋत 


कहते ई नियम को, राजकीय या ईखवरीय ` ( 00804 


18 ) नियम ( दीक्षा ) व्रत लेनाया प्रतिज्ञा करना । 
7 रक्षाके ल्यि त्रतयाष्ट्‌ 


( तपः) सद्गुणो की ्रा्तिया २ र 
प्रतिज्ञा, ( ब्रह्य ) ईद्वरविश्वास एव आस्तिकता ( यज्ञः) 
सकल श्रष्टकर्म, सत्सङ्ग अग्निहोत्रादि तथा दान एवं व्याग 


भाव। ये गुण पृथ्वी को धारण किए हुए अर्थात्‌ राष्रकौ 
रक्षा करते ह । इस मन्त मे सत्यका जो बृहद्‌ ्िक्ेषण 
दिथा गया है वहं सत्य की व्यापकता का ब्रोतक है। जब 
तक पृथ्वीमण्डलके शमी राष्ट सत्यनिष्ठ नदीं हो जते (४ 
की रक्षा नही हो सकती । यदि एकभाध रा सत्यनिष्ठ इ) 
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ओर शेष रार सत्यनिष्ठन हो तव भी प्थ्वौका रक्षण 
सम्मव नहीं । अतः विश्व की शान्ति के लि समी राष्ट 
को स्वतन्त्र तथा सत्यनिष्ठ होना आावद्यक दै । 
(३) दीक्षा--राजकीय दद्‌ नियम होने पर भी प्रजा 
की आन्तरिक दृष्टि यदि ठीकन हो तोभी प्रथ्वीका 
रक्षण सम्भव नहीं । कारण, राजकीय नियम आन्तरिक 
जीबन बना नहीं सकते । आन्तरिक जीवन के निर्माण 
करने के ल्ि आमव्रर, सद्नुद्धि, मनोब्रल आदि 
आध्यासिक-तस्वप्रधान जीवन कौ परम आवह्यकता 
होती है, अतः दीक्षा दृद््रत का होना अव्यावदयक हे । 
वह न्रिना दृद्व्रतके नीं बन सकता। इसल्ि (५) 
ब्रह्म चिना, ईदवरविश्वास अथवा आस्तिकता के जिना 
कोई काम नहीं बनता तथा यज्ञ-परोपकार, शष्ठ 
करम दान-स्याग तथा सेवाभाव यादि का होना अव्यन्त 
आवश्यक है । स्वतंब्रता होते हए भी स्वराज्य प्राप्त देश 
यद्‌ उक्तं त्वो को अपने जीवन मे धारण नहीं करते तो 
रा्र्कीन केव व्यवस्था ही त्रिगड जाती है, अपितु 
राष्ट्र भी न्ट भ्रष्ट हो सकता है । इस सबका तातपयं यदी 
है कि राजनीति भी आध्या सुधार के बिना पनप नदीं 
सकती । यद्यपि साधारण दृष्टि से उक्त सातों बातो का 
राजनीति से कोद सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता, तथापि 
राजनीति के मूढ का अमृतमय रस से सिंचन करने वाखा 
अध्यादप तच्च दी है । 
धमं एवं सदाचार ही अध्यास तख के मुख्य आधार 
स्तम्भ है, इनसे राष्ट्र मे वल आता दै । इनके बिना राज्य- 
वृक्ष अन्द्र से खोखला हो जाता दै ओर वहं प्रतिदिन 
अनेवाले ्ंज्नावात के शरक को सह नदीं सकता भर 
क्षण मर में धराशायी हो सकता दै । राष्ट्र चाहे राजतन 
हो ष्वाहे रोकतन्व, सदाचार एवं धमं का आधार उसके 
ल्ि परमावदयकं ही नदीं अनिवायं है । 
इस दृष्टि विन्दु से जव हम भारतीय गगतन्तर संविधान 
पर दृष्टिपात करते ह तो ज्ञात होता दै कि भारतीय संवि- 
धान मे धमे एवं आध्यात्मनिष्ठा को कोई स्थान नहीं 
श्रा दै । हमारा संविधान विदेशों के संविधानो का चयन 
पात्र है-मारतीय परम्परा एवं भारतीय राजनीति-यालो 
काउ पर कोई प्रभाव नदीं है-यह बड़ शोचनीय 
स्थिति है । यदि स्वराय होने पर भी मपनी उन आदं 
परम्परार्भो एवं आदद विधानों से देश विमुख हो गया, 
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तो पश्चिम तथापूर्वै काभेद्‌ ही क्या रहा । दम अपनी 
पञ्चशीट व्यवस्था मे लक्षय तो सिद्धां का रखते हं, लेकिन 
आचरण प्श्िम का करते है। कितना मतिभ्रमदै। 
किसी ने ठीक कहा दै-- 

फटं कतकवृक्षस्य यद्यप्यम्बुप्रसाद्‌कम्‌ | 

न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदति। 

केवल अिसा- सत्य-अस्तेय के नाम मात्रसे हम 
ययेषट उन्नति नदीं कर सकते । इन का क्रियान्वितं दोना 
अपरिहायं हे । 

वेद्‌ तो स्पष्ट कदहता-राजा के व्यि आज्ञा देता त--- 

भमा तवद्रा्ूमधिध्रशतः 

हे राजन्‌ ! तेरा रार भ्रशचार काशिकारन बने। 
पन्त इसके विपरीत आज भारत मे ्रशाचार का नदर 
दत्य हो रहा दै। जनता की आर्थिक स्थिति तो पूर्वा 
पेक्षया अब शोचनीय है ही, परन्तु नैतिक एवै चारित्रिक 
स्थिति भी हद्‌ पार कर गई है । ^क्षको यत्र भक्षकः 
की प्राचीन उक्त पूरणैतया चरितार्थं हो रदी दै । यह स्थिति 
किसी भी राष्टरके खयि हितकर नदीं हो सकती | अपने 
प्राचीन राजां कौ तरह आज के रा्ेपति क्यादाविसे 
यह कह सकते ई - 

नमे स्तेनो जनपदे न कदर्य्यो नं मद्यपः। 

नानाहिताग्तिनौविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 

कि मेरे राज्य मे को चोर नदीं है, ( कदर्यं ) कोई 
काला बाजारी करने वाखा नहीं, न कोई शरात्री हे" ओर 
न व्यभिचारी, व्यभिष्वारिणी फर कां से हो सकती दै! 
भारत की स्वराच्य प्राति के मनन्तर १० वां के चखिि 
एवं चिर का विहङ्ग दृष्टि से पर्यालोचन भिया चाय तो 
निश्चय से प्रत्येक समञ्चदार व्यक्ति यह कदे बिना नदीं रह 
सकता कि प्रत्येक दिशा मे भारत पतनोन्मुख होता जा 
रहा है । क्रान्त, दवष, भ्रशचार, चोखाजारी, दल्बन्दर्य 
खून-डकैती-रिखत खोरीः सप्र घट्ल्ले से चल रही 
जैत पूर्वै कमी नीं चटी । बिल्कुल एक अराजकता का 
नमत अभिनय हो रहा है । हमारे अधिकारियो-पाकः 
के दनक व्यास्यान-धोषणाों के होते रहने पर भी 
स चीं कम होने के स्थान पर वद्‌ दी रही दं । 

स्वराज्य मिलने प्र॒देशमे सन्तोष यल समूद 
शालीनता बट्नी चाहिये थी किन्तु हदय सर्वथैव विपरीत ६ 
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तां होती च| वार्छो- सुभग-बन्दर आत्माभों क £ 
नरिताथं होती जा रही हे। सुभग-बुन्दर आत्मां का मी निर्माण किया जाय, 


र्‌ तभी राष्टरकास्चा समुत्थान हो सकता दै। यही वेदों 
८ को ठचा राष्ट ब न ला + ऋ ४ दी ध 
प ३ (4 भादा र्र्‌ बनाने का सीधा घुल्म मागं का सखराञ्यका रूप एवं दशं दै। इम इसी वैदिक 

~क स त्र ह्य डप ने 1 व 9 अ ४५ २ ध 
| कः ड समे ॥७ भवनों के निर्माण आदशवाले स्वरञ्य की कामना करते हैँ | तमी वास्तविक 
की तरफ ही केवल ध्यान न दिया जाय, किन्तु उनम बसने सुख समद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं ॥ 
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३ रामलाल कषर्‌ स्ट छा उपयोगी प्रकडन है 
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५ न (< 
१ वैदिक ईष्वर-उपासना 
९ इस खु पुस्तिका में ईशवरोपासना की वेदिक विधि बतायी गयी दे, जिसको वत्ेमान युगनिमोता र 
परमयोगी महि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने महामुनि पतञ्जलि के योगदरोन तथा अपने अनुभव के 
९ आधार पर ऋग्ेदादिभाप्यभूमिकाः में उपासना-योग प्रकरण में ्खिा है । एक साधारण व्यक्ति के 
९ छने तथा एक योगी के अपने अनुभव करे आधार पर छ्खिने मे बहुत भारी अन्तर्‌ होता है । एक 
५ श्रवण तक परचता है, दूसरा श्रबण-मनन-निदिध्यासन ओर साक्षात्कार कर चुका ह । दोनों मे आकारा 
पाताङका भैददे! बस इस ख्घु पुस्तिका की यही विशेषता द । उपासना-योग मे चरने बट, 
4 ृशरोपासनाविधि के जानने के इच्छुक के किए निचय दी यह पुस्तक परम उपयोगी है । 
इसका प्रथम संस्करण २००० छपा था, जोकि तीन मासमे हाथो हाथ विक यु । 
अव इसक्ना परे से भी सन्दर, संश्ञोधित तथा परिवधित संस्करण प्रकाशित हुज है ॥ 
पुस्तक की विशेषताय-- 
भुन्दर, आकर्षक व मनोरम, दुरंगी छपाई 
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मूट्य प्क प्रति ॐ)» सैकड़ा ९५) 
† राद ति सैकडा १२॥) म दी जायेमी। 
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यास्क रोर देवतााद 


[ ले०-- श्री पं० वरहदत्त जा जि्नासु, मोतीञ्चीलः वाराणर्ता | 


यह स्वविदितं दहै कि यास्क का निरुक्त निर्वचन 
शार है । वेद का अद्ध है ओर “उय्राकरणस्य कार्यः 
व्याकरण शास्र का पूरक ३ । जहां व्याकरण का गरकृति 
प्रस्यय विभाग शब्दं प्रधान व्युखत्ति करता दै, बर्हा निरुक्त 
शश्च अरथप्रधान व्युद्ततियो दर्शाता दै । व्याकरण ओर 
निरूक्त मिल कर दी वेद का अथं दशति ह । विद्रान्‌ इस 
ब्रात को जानते रं किसष्टिके दि में कोई व्याकरण 
नथा। शक्ति ओर बुद्धयो म हास दते देख दया 
ऋषियों ने वेदाङ्ो की स्वनाकी, वेदके शब्द्‌ तो नित्य 
६, धड़े नहीं जाते । ऋषयो ने इन शब्दो मे प्रकृति प्रस्यय 
की कल्पना द्वारा उनके अर्थो को दाने क प्रयास किया । 
धातुभों की कल्पना की गई । उनके अर्थो का निर्धारण 
वेद के माधार पर किया। साथमे टोक्रिक वैदिक शब्दं 
ङी व्यवस्था भी ऋषयो द्वारा कौ गर। प्राचीन 
ऋषियों की परम्परा से अनभिज्ञ आजकल के कुछ एक 
स्काढर अधूरे ग्याकरणज्ञान के आधार प्र प्रकृति प्रत्यय 
की कल्पना द्वारा यास्कप्रदडित निर्वचनो को वेहूदा-मन- 
गल वा बुद्धि-भग्राह्म कहने लगे दं, जो उनकी सवया 
अनधिकार चेष्टा, अज्ञता योर मिथ्या यभिमान ही है । 
आज हम यास्क के देवतावाद्‌ पर कुछ विचार 
उपस्थित करते हं । 
यास्क से पूवं का देवतावाद 
यास्क से पूर्वै देवतावाद्‌ का स्वरूप हमें व्राह्मण ग्रन्थों 
आरण्यको मँ दृष्टि-गोचर दोता है। इसका वास्तविक 
स्वरूप क्या है, इस पर विशद ॒विवेचन होने की आघ 
इ्यक्रता है । हम चाहते द इस त्िषय म रिरोष सामग्री 
संग्रहीत की जावे | इस समय तो हम इतना दी कह सकते 
दकि यास्क के समय में 'भधियज्ञः प्रक्रिया भी यी | चाहे 
उश्का स्वरूप कुछ भी रहा हो, यह बात पृथक्‌ विचारने 
कीदै। वेदोमें भी यत्र तत्र अथरवैवेदादिमें याक 
प्रक्रिया का धार मिल्ता है, उसका स्वरूप निश्चय दही 
भिन्न है ओर विवेचनीय है ॥ 


यास्क के देवतावद्‌ का स्वरूप 
यास्क ने अपने निरुक्तं को तीन काण्डं मे विभक्त 


किया। नेष्टुक काण्ड मे “समाम्नायः समास्नातः?? वेद्‌ 
म भये विशिष्ट अप्रसिद्ध शब्दों को वताया कि ये किसर 
के नाम | नैगम काण्डमे अथैके आधार पर अर्थात्‌ 


प्रकरणानुसार शवो के अध निरक्तकार ने दशयि । 
तीसरे दैवतकाण्ड म देवतावाची शब्दों का निरूपण 


किया | निर्वचन शार होने से तीनों ही काण्डं में याष 
मुनि ने निर्वचन द्वारा उन २ शब्दों के मथ दशये। 
निर्वचन द्वारा अर्थं दर्जाने का स्पष्ट तासं यहीदहै कि 
ये गन्द लोकयत्‌ रूढि न समन्न लिये जवं अपितु प्रकृति 
परस्यय वा भिन्न २ धावथ के आधार पर यौगिक), अथात्‌ 
उन २ गुणोके कारणततू तद्‌ अर्थक वाचक दै, यह 
जाना जाये । दैवत काण्ड में जो निर्वचनं द्वारा अथं दशोने 
तथा निरुक्त प्रथमाध्याय मे ननामान्याख्यातजानिः स्वि 
इससे स्पष्ट है कि यास्क सव शब्दो को आस्यतज मानते 
ह | यास्क देवता का लक्षण करते ह ४ 

ध्यतूकाम ऋषियेस्यां देवतायासाथपत्यभिच्छन्‌ 
ठति प्रयुङ्क्ते तदैवतः स मन्त्रो भवति? । 

(जिस कामना बाला ऋषि ज्सि देवता के आधार पर 
आपत्य कौ ( सरथं का स्वामी होऊं एेसी ) इच्छा करता 
हुआ स्वति करता हे, उस देवतावाटा वह मन्त्र होता 
है ॥ सर्वानुक्रमणीकार ने मी ध्या तेनोच्यते सा देवताः 
से यदी अथे व्यक्त किया दै | दैवतकाण्ड मँ प्रधान स्वति 
वले देवताभों का निरूपण किया गया दै, एेत्ा यास्क ने 
इस काण्ड के आसम्भमे ही कद दिया। बृहदवताकार 
शोनक का मी यदी विचार दै ॥ 


कल्पित यजुः सर्वाचुक्रमणी 

हमारा विचार है कि यजुतरैद्‌ की सर्वानुक्रमणी जो 
कात्यायनङ्ृत कही जाती दै यह उवटादि के पीछे की 
र्ना है ( देखो मेरे द्वारा सम्पादित यनवेद्‌धा्य विवरण 
प ७ नवीन सं° ) । इमे सुख हेतु यह दै कि उवट नै 
उसको देवतानि्णव मे नदीं माना, इतना हयी नही, उक 
नाम तक कामी उ्टेख नहीं किया । दूसरा यह मी दै कि 
उसने प्रथम मन्त्र मे श्यालाः को भी देवता माना है 
जो ठीक नहीं । क्योकि शाखाः छेदनादि मे उक्त मन्त 
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करा विनियोगदै, नकि यह उस मन्त्र का देवता दै | 
गरतपथ ब्राह्मण मेँ कहा ै-- 
व्यस्य हविर्दीयते सा देवताः 

अर्थात्‌ जिसके व्यि हविः टी जावे, वह देवता कह- 
लाता है । श्रौतप्रक्रिया के जानने वाले विद्रान्‌ जानते ह कि 
शालाः को दविः नहींदी जाती, अपितु मन्त्र का उक्त 
भाग बोलकर गाला छेद्‌नादि क्रिया की जाती दै ॥ 

यास्क का मत दै “हृतीमानि सप्तविङति दंबता- 
नामवेयान्यनुक्रान्तानि । सूक्तमाञ् हविभोच्धि । तेषा- 
मेतान्यहविभोखि वेनोऽघुनीति ऋत इन्दुः ॥ नि? 
१०।४२॥ अथौत्‌ वेन-अबुनीति ऋत-इन्दु इनको छोडकर 
देवता हविर्माव्‌ होते दै ॥ याश्ञकप्रकिया मँ दविर्भाक्‌ 
देवतावाची दै, रेखा निरुककार ने भासित किया टै ॥ 
शतपथ का उपर्य वन्वन तो सर्वथा स्पष्ट है दी ॥ 


यास्फ का ञ्य देवता “भह्मा'' 

वत काण्ड (निरुक्त ७।४) मँ यास्क लिखिते ई :- 

(अरहा भाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तू- 
यते । एकस्यास्मनोऽन्ये देवाः प्रवयङ्गानि अवन्ति? ॥ 

अर्थात्‌ देवता के परम रेश्वयंशाली होने से एक 
आत्मा की बहुत प्रकार से स्तुति कौ गई दै । अन्य 
[ सर ] देवता एक भासा के ही प्रत्यङ्ग (अवयव भूत 
वा अंतरभूत ) दै ॥ यास्क इसी को मुख्य देवता मानते 
ह। अग्नि, वायु, सये; मित्रः वर्ण, ददर आदि सचके सत्र 
एक आमा की भिन्न-िन्न विभूतयो ( शक्त्यो ) ह। 
यास्क का हृदय देवतावाद्‌ के विषय मे क्यादैः इससे 
स्पष्ट धिदित दो जाता है॥ इससे मी सिद्धदै किये 
उपयक शब्द्‌ जरह प्रधान कौ विवक्षा मे विशेष्य दै, वहाँ 
गोण कौ विवक्षा मँ वरिशेषणवाची भी द क्योकि इनका 
निवन बरावर मिलता दै । वेद्‌ के अनेक मन्त्रो मेये 
विशेषणवाची भी है ॥ 

इस विषय में वेद्‌ मेँ “उवी पृथिवीः ऋ० ६।४७।२०॥ 
१।१८५।७॥ ध्येये पृथिवी दाधार" ० १०।६०।९॥ 
अल्याया वेनो: ( ऋ° ४।६।६ ) ॥ ‹“गावो षेनवः?? %° 
६।४५।२८॥ इनमे “उर्वी पृथिवी? परथिवी मदी मेँ दोनो 
पृथिवी के नाम! शनो र वेकः दोनों गोनाम ई । 
उपरक्त वेदमन्नों मे दोनो नामो के भने का को श्रयोजन 
नही, सिवाय इक कि ये विशेषय विरोषण रूप ह, नदी 
तो वेदमन्त्र म॑ पुनस्त दोष अविगा । विशेषण विना 


निर्वचन के बन नदीं सकते । अतः वहां विरोष्य विदोषण 
भाव अनिवायं हे । 
देवतक्राण्ड पर धिचार 

यास्क के देषताशब्द्‌ का स्वरूपं हम ऊपर दर्शा चुके । 
यह भी वता चुके कि निरुक्त के तीनां कारण्ठो का महच्च 
अपना अपना प्रथक्‌ दै । दैवतकाण्ड मेँ यास्क ने यथपि 
प्रायः याज्ञिक प्रक्रियान्तग॑त देवतावाची शब्दौ का विवेचन 
कियादै। पर आरम्भ मे ही यास्क ने “(एकं आत्मा 
वहुधा स्तूयते"? कह कर सख्य देवता “क भाता” ह 
अन्य देवता इसके अङ्ग द, यदी कडा ॥ यािक देवतां 
को छोग उल्टान समञ्चने ट्ग जार (जो काख्चक्र से 
समञ्चन ल्ग ही गये, इसल्यि यास्क ने दैवतकाण्ड की 
स्वना की। इसमे अपनी मुख्य आधिदैविक पकरिया 
(दृष्टि) के कारण कहा--"तिख एव देवता इति 
तैरुक्ताः, अममः प्रथिवीस्थानो, वायु्न्रो वान्तरिक्ष- 
स्थानः सूर्यो युस्थानः। तासां महामाग्यादेकेकप्यां 
अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति, अपि वा कमंप्रथ- 
वाया = होताध्वयुत्होदू गातित्यप्ये कस्य सतः ॥' 
नैस्तो के मत मे तीन दी देवता होते है, भसि प्रथिवी- 
स्थानी, वायु या इन्द्र अन्तरिकषस्थानीः ओर खयं नुस्थानी । 

त्रिषिध स्थानी का विचार आधिदैविक पक्ष मं है। 
आध्यासिक पश्च मे एक भासा हौ सर्वा देवता दै । अधि- 
य्न पक्ष मे भी ये देवता एक आआघ्मा के दी अवयवभूत 


-समद्चते चादिं । आधिदैविक पक्ष म सवको तीन के भीतर 


( भन्तभूत ) ही यास्क मानते दं । 
निरुक्त ओर ऋक्‌ सर्वाडुक्रमणी वे 
देवतां कां मेद्‌ 
यह बात अभी द्रष्टव्य है कि सर्वानुक्रमणी बरृहदेवता 
म नि्ि्ट सभी देवता निस्त म ब्णितह यान्हीं। 


साथ दी त्राह्मणग्रन्थो के सवर देवता सर्वानुक्रमणी भौर 
वृहदेवता मेँ मा गये है या नही, यह भी विचारणीय हे । 
पर इतनी बात तो कही का सकती है कि निरुक्त मँ प्रति 
पादित देवातावाची शब्द्‌ सवानुक्रमणी वृहदेवता मे प्रायः भ 
चुके ह । इतना ओर भी कहाजा सक्ता दै कि बृहदेवता 
मे तो निर्दिष्ट देवता निरत मने सत्र गये है, यद्यपि करदी- 
कहीं मेद है । निस्त ओर सर्वातुक्रमणी बरददेक्ता मं 


जहो जहो मेद्‌ है, वह संक्षेप मँ दशति द 
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 च्स्वेद  निर्क्तकादेवता सर्वानु० का देवता 
| € 
(१) १।५०१६७ वरुणः (निर, १२।२२) सूय 


(र) ६।४९।८. पूषा (निरु. १२।१८) विद्वेदेवाः 
(३) ११०८५।२० व्यैः (> १२।७) = आश्चीःप्रायः 
(४) ५।५६।८ रोदसी ( » ११५०) मरुतः 
(५) ५।४१।१९,२० इला ( + ११।४८) विद्ेदेवाः 
(६) १।१६४२ गोरी (४ ११।४०)  विद्वेदेवाः 


इन्द्राणी (निरु° ११।३७) इन्द्रः 
पितरः अथर्वाणः निरु ११।१९ 
वरिष्ठपुत्र इन्द्रोवा 
1 ११।१५. 
मरुतः ( सर्वसूक्तस्य ) 
विधाता 2 १६।१२ 
सोमः, वरुणः, बृहस्पतिः आदि 


(७) %° १०।११ 
(८) ॐ १०।१४।४ 


(९) » ५।५७।१ र्द्रा 


(१०) ? १०।१६७॥३ 


(११) » ७।१७।१ धाता अग्निः 
(१२) » २०।११५।३ सुपर्णः ” १०४६ 
विच्वेदेवाः ( सूक्तस्य ) 
(१३) 2 ४।२३।८६ तहतः ? १०।४१ 
इन्द्र ऋतं वा 
(९४) ॐ १।५५}१९ ववष्टा » १०।२४ 
विश्वेदेवाः ( सूक्तस्य ) 
(१५) ? ६।३७।६ वायुः 7 १०।१ इन्द्रः 


अग्नायी ? ९।३४ 
इद्राणी-वर्णानी-अग्नायी 
पितुः 2 ९।२४ अन्नं 
दुधरणः » ९।२३ द्रुषण इन्द्रो गा 
अभीशत्ः > ९।१६ 
सारथी = पूर्वादधंस्य, रथः = उत्तरादधंस्य 
(२०) % १।१२६।१ नाराशंसः » ९।१० स्वनयो भावयव्यः 
(२१) » ०।११२।० अछः »९।२ इन्द्रः 


करक सरवाुक्रमणी तथा बृहदेवता में 
देवताओं का भेद 


सर्वानुक्रपभी तथा बरहदेवता मे भी देवता का परस्पर 
भेद्‌ ह । त्रथा--ऋ० १।५० में सर्वानुक्रमणी में सूरयदेवता 
है, तो बृ्ेवता में “वरणः है | ० २।३०।८ का (सरस्वतीः 
सर्वानुक्रमणी मेँ दै, बृहदेषता मेँ वाक्‌ है | ऋ० ४।४।२ 
मे क्रमशः श्ट्र ओर अग्निः है ॥ ० ५।५६।८ मे मद्तः 


(१६) # १।२२।१२ 


(४७) ? १।१८७।१ 
(१८) ” १०।१०२।९ 
(१९) 7 ६।७५।६ 
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ओर रोदसी दै ॥ ऋ° २।३३।११ मेँ क्रमः स्ट्र॒ जर 
मृग है ॥ ऋ० २।३२।६ मे इन्द्र ओर वि्वामित्र तथा 
७ मन्त्रम इन्द्र ओर नयः है ॥ ऋ° ५।५७।१ क्रमशः 
मरतः ओर स्द्राः ३ै ॥ 

देवतावाद्‌ मेँ यह अवद्य ही विचारणीय हदे कि 
सर्वानुक्रमणी ओर वृहदेवता ही देवतावाद्‌ मे अन्तिम 
प्रमाण है, सो नहीं । इसका विवेचन इमारी छ्िखी यजुवद 
माप्य विवरण की भूमिका मेँ देल सक्ते द तथा दमारे 
ङेखो मे भी । 

देवतकाण्ड के कुछ ॒विदोष शब्द्‌ 

निरुक्तं ७।१४ से ८।२१ तक पए्रथिवीस्थानी देवताभों 
का निरूपण यास्क ने किया दै । आगे ९ अध्याय के अन्त 
तक प्पथिव्यायतनानिः का ॥१०।१ से ११।१२ तक मध्यम 
स्थानी देवताभों का प्रतिपादन दै ॥ आगे १६ मध्याय 
के अन्त तकं मध्यमस्थानी देवगण तथा देव-चिर्यो का 
वर्णन है ॥ १२ अध्याय म दुस्थानी देवता तथा देवगण 
अदि का निरूपण किया गया दै | 

इनमे (१) प्रथिवी, (२) ष्टा इन दो का निरूपण 
परथिवी स्थानी-अन्तरिक्च स्थानी तथा दृस्यानी तीनो स्थानी 
देवताभों मे निरक्तकार ने किया दै । हम यह 
आगे लिंगे । इन दोनों से अतिरिक्त चार ओर देवता 
वावी शब्दों का प्रतिपादन दो-दो स्थानी देवताओं मे क्रिया 
गया है, जेसा कि-- 

वरुण = निर० १०।४ मे मध्यमस्थानी, १२।२२ मेँ 
युस्थानी देवता ॥ 

यमः-निर० १०।२० मे मध्यमस्थानी, १२।२९ म॑ 
दयुस्थानी देवता । 

सविता-निरु° १०।३२ मे मध्यमस्थानी, १२।१३ 
मँ दयुस्थानी देवता । 
॥ उषाः-निर० ११।४७ में मध्यमस्थानी देवगण, १२।६ 
मं दस्थानी देवता 1 

यहा यह बात बिरोष विचारणीय दै कि “वरुणः यदि 
मध्यमस्थानी वायु या विचत्‌ दै तोक्षिर दुस्थानी दोने पर 
वियत्‌ वा वायु ही दै, या आग्नेय या कुछ ओर भी दै। 
इस अवस्था मे मध्यमस्यानी ओर चुस्थानौ उप्त सज वरण, 
यम, सविता, उषा के स्वरूप मं येद्‌ होना आवदयक ई ॥ 

साथ ही खष्टा ओर एृथिग्री तीनो स्थानी द । इनका 
परसपर मेद्‌ क्या दे १ मला परथिवी दुस्यानौ कैते है, यह ५ 
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विचारना ही होगा । यदि क कि दयुस्थानी अधिक आग्नेय 
हो, गौण पाथिवदहो, सो मी नही. क्योकि यास्कने देवत 
काण्ड के आरम्म में कहा दै-““तद्यानि नामानि प्राधान्य- 
सतुतीनां देवतानां तदू देवतमित्याचक्षते ।” देवतकाण्ड 
मे प्रधान देवतावाची ण्दोका ही निरूपण करिया गया दै] 


अन्त मे हमे इसी परिणाम पर पर्हुचना पडता दहै कि 
निर्वचन के आधार परये शब्द्‌ प्रथिवी-स्थानीदहँतो रेष 
दोन विरोषण वाचो होने चाहिये, एेसे दी मध्यस्थानी ओर 
दरस्थानी मं भी समञ्लना चाये । यास्क ने इसी व्यि इन 
शब्दों का निर्वचन किया दै। निर्वचन करते से यही सिद्ध 
होतादै किये विदोषणवाची मी दँ ओर विदोष्यवाची भी। 
व्राह्मण ग्रन्थों मे इन नैते अन्य अनेक शब्दों के अर्थं तथा 
निर्वचनों का आधार भी हमारी हटि में यह विरोषण विरोष्य- 
भाव ही है । इन देवतावाची शब्दों का समन्वय इस प्रकारसे 
वहत अच्छा वेठतादहै। इम उपरमी दर्शाकचुकेषैकिये 
'पुथिवीः आदि शब्द विदोषणवाची मी हँ, क्योकि वेदमन्त्र 
भ उवीं प्रथिवी दोनों दी एकार्थक प्रथिवीवाची शब्द आने 
ते सिद्ध हो जाता दै किये प्रृथिवी-उर्वी, व्वष्टा-यमः आदि 
शब्द्‌ कहीं पर विरोष्य दै कीं पर विदोषण । 

(त्यष्टा' शब्द्‌ पर विचार 

हमने ऊपर दर्शाया करि च्वष्टाः देवतावाची शब्द्‌ हे 
ओर यह प्रथिवी-स्थानी, मध्यप-स्थानी तथा दयुस्थानी तीनों 
प्रकार के देवतावाची शब्दों मे यासकने दर्शाया ईै। 
निश्चय ही तीनों स्थानों मे श्ष्टाः का भिर अर्थं तथा 
स्वरूप होना अनिवायं है । ज्य व्राह्मण भरन्थो म इतके 
अनेक अर्थं द्शाये गये है, जो निवेचन शाख के आधार 
प्रहीदोसकतेदै। वया वेदम भी व्ष्टा शब्द्‌ के 
विविध अथै भाषित हो रदं । जेता कि--इन्द्रो वेष्टा 
(० ६।१० ) व्राह्मण ने कदा, वरदा ऋेद १।३२।२ में 
त्वष्टा क) इन्द्र कहा ॥ प 

स्व्टा = अग्निः ( ऋ० २।१।५ ) मे 
= माता-पिता ;; १०।६४।१० 7) 
= वाणीपतिः ,; १०।६६।२ 
= विश्वेदेवाः ,; ६।५५।१९ 
;» ७।२४।९२ 


9) 
9) 


9) 


9) न सुदत्र 6 


तवष्टा रूपाणि रितु ० ३०।१॥४।१॥ त्वष्टा वे 
प्यूनां रूपाणां विकर्ता ( तां° ९।१९।३ ) ॥ व्वष्टारमग्न 
( ० १।१३।१० ), त्वष्टारमग्रजां गोपां ० ९।५।९॥ 
त्वष्टारं होतारं (ऋ° १०।११०।९ ); ववषटुजामातरं वायुं 
( ऋ० ८।२६।२२ ), खष्टा जवं दधातु (य° ९।८)) इन्द्राय 
त्वष्टा दधदिन्द्रियाणि ( य° २१।५५ ) ॥ 

इन सव मे निर्वचन के आधार पर ही इन शर्ब्दो के 
प्रकणानुसार भिन्न-मिन्न अर्थं हो रदे है । उपयुक्तं सव शब्दों 
का निर्वचन भी इसी प्रकार दो सकता हे । निर्दशं एक 
दो ही पर्याप्त ह। 

निवैचन शाख का महच 

उपयुक्त स निर्वचन शाख का ही मह कहा जा 
सकता है । अन्यथा इन शब्दों के अर्थो का समन्वय दहो 
नहीं सकता । इसी ल्यि यास्क ने निरुक्तं के तीनों काण्डं 
मे निर्वन पर निर्वचन दशयि ईै। इसीव्यि योगिक- 
वाद्‌ की स्थापना में प्रसुख स्थान यास्क के निरुक्तं काही 
दै, जिनके आधार पर वेद मन्तो क अर्थो यं आध्यासिक 
आधिदैविक अधियज्ञादि सव प्रक्रियां मे मन्त्रों के अथं हं। 
यह बात वेदाथ विषय मे एक नया प्रकारस्तम्म कहा जा 
सकता दै । जिसमे मन्त्रो के अर्थो की व्यापकता का विज्ञान 
मरा हा है इससे ही वेद मानवसमाज के द्यि कल्याण- 
कारी मौर काम की वस्तु सिद्ध हो सकते । विदित रदे कि 
ये तीनों प्रकार की प्रक्रियायै नष्टधरायः हो जाने परमभी 
इनका आधार परम्परा से भी सिद्ध हो रहा दे। आज से 
लगभग १५०० वष पूरव इश्षकी परम्परा मिलती दै, जिसे 
उपलब्ध होनेवाङे प्रथम वेदभाष्यकार आचाय स्कन्द्‌ ने 
अपनी निरुक्त टीका मेँ दर्शाया । विग्रहवती देवतां का 
तो मीमांसाने दी खण्डन कर दिया ॥ 

अतः निर्वचन फे आधार पर यास्क ने देषतावाद्‌ का 
जो प्रतिपादन किया है, ओर “महामाग्याद्‌ देवताया एक 
आटमा बहुधा स्तूयते” द्वारा एक आसना कोदही मुख्य 
देवता मानकर परथवीस्थानी-मध्यमस्थानी-ओर स्थानी 
देवताओं का निरूपण किया है। इन सबका समन्वय 
निर्वचन के आधार पर टीक हो जाता है| इस युगमें 
इसके पुनरुद्रारक महषिदयानन्द सरस्वती है जिनके प्रति 
संसार को अपनी कृतज्ञता स्वीकार करनी चाहिये ॥ 
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अजमेर की कुछ प्रसिद्ध पुस्तक 

१. मषिं स्वामी दयानन्द जी का प्रामाणिक जोवन चशितरिः- 

कपि के अनन्य भक्त स्व० श्री बाबर देवनद्रनाथ जी मुखोपाध्याय द्वारा संगृहीत 
तथा आयं समाज के सुप्रसिद्ध नेता बाबू घास्तीराम जी द्वारा अदुवादत । 

दो भागों में पूण, सजिल्द्‌ कवर पर तिरंगे चित्र सहित मूल्य ६) ₹. प्रति माग 

२. दयानन्द बाणौः-र° रमेशचन्दर जी शची । 

स्वामी दयानन्द जी के उत्तमोत्तम वचनो ब उपदेशों का उत्तम संग्रह । 
यख प्रष्ठ पर स्वामीजी का छविपूणं तिरंमा चित्र | मू° १) रु, 

३. महाभारत रिक्षा सुधाः--ॐ° स्वामी हनि जी । 

महाभारत की उत्तमोत्तम शिक्षाओं का विशद एवं मामिक विवेचन तथा आर्यं 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन, खुन्दर तथा रंगीन भेट अप । मूल्य १।) रू° 

9. सत्संग यज्ञ विधिः-रे° धर्मेन्र शिवहर । 

पारिवारिक सत्संग मेँ यज्ञ के रिय, यज्ञ इण्ड हवन सामग्री, यज्ञपात्र की 
परिभाषा ब सन्ध्या, हवन, शान्तिपाठ के मन्त्रो के शब्दाथं दिये हँ । भू° & आना। 

५. धार्मिक शिश्चा- डा. ष्रयेदेवजी शर्मा, एम. ए डी, छिर 

आयं बालक-बालिकाओं के पटाने के ल्यि कक्षा १ से १० तक के रियि बहुत 
हौ उत्तम पुस्तक हं, १० भाग में पूणं ¦ मू १० भाग केवल ५) रु. १ आना 

६. सरल सामान्य ज्ञान भाग ४- 

रे° डा, घ्येदेवजी शर्मा, एम. ए. डी. रिच्‌, 

मूल्य प्रथम भाग ।), दुसरा भाग 1 ततीय भाग चतुथं भाग ॥) 


== आयं घराहित्य मंडल लिमिटेड, अजमेर । 


वेद्‌ व महपि के समस्त भंथ व अन्य आयं प्रथो का छचीपत्र मुफ्त मंगाव । 
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गुरूवाणी म॑ हिंदी, संस्कृत तथा वेदों की महत्ता 


[ ठ०--श्री पं० ज्चानिग्रकाश्च जी न्नालर्थमहार्थी, पानपित ] 


सिखोँ ने अपने दस गुर माने ह । (१) गुरु नानक, 
(२) गुरु अंगद; (३) गुरु अमरदा्, (४) गुरु रामदास, 
(८५) गुरु भ्ज॑नदेव, (६) गुरु हरगोपरिद, (७) गुर दरकिशन; 
(८) गुर हरराय, (९) युर तेग बहादुर भर (१०) गुरु 
गोविन्दसिंहजी । इन दस मे से गुर हरगो््रिद, गुर 
हरकिदान तथा गुरु हरराय की वाणी गुह ग्रन्थमे नदीं 
है। इशल्ि महिला १, २,३, ४५५, ९ गुरुग्रंय मे 
ह । दशम गुरु का दशम ग्रन्थ इससे प्रथक्‌ है । ईदवर-भक्ति 
म गुरुभं ने स्वयं को च्रीवत्‌ मानकर अपने व्यि महिला 
शब्द्‌ की प्रबृत्ति चलाई । बहुधा सिखो का विद्ास दै किं 
गुर गोविन्द्‌ सिंहजी के पश्चात्‌ कोई गुरू देहधारी न होगा । 
लेषा कि जन्मसाखी माई बाल प्र ७३४ मे टिखा दै- 
“आज्ञा भद अकाल की तभी चरा्ईैयो पंथ । 
सब सिखन को हुकुम है गुरुमानियो प्रंथ ॥* 
जन्म साखी प्र ७३४ 
किन्तु नामघारी सिख गुरु रामसिंहजी को ग्यारहर्गे 
गुरु मानकर उनकी गुर जेसी महत्ता मानते ह । गुररामसिंह 
अगरेजी सरकार के समय गोरक्षा के अपराध मे पकडे जाकर 
भारत से निर्वासित कयि रयेये। प्रायः नामधारी सिख 
सांप्रदायिकता से शल्य अर स्वयं को आयं जातिका ही 
अंग मानते है। इनम संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ मिरु जाते 
है। वेदों मे मी इनकी आस्था आर्यो जेसी तथा मां खान 
के विरोधी ओर सचे गोभक्त दै । खदरधारी भौर देशहितेषी 
है । अकाल्यो के पक्षपातपू्ण आन्दोलनों का साथ नहीं 
देते ओर आर्यजाति के साथ मिलकर रहने मे श्रषठता 
समन्षते दै । 
अकाली सिख संप्रदायवादी द| अवसरवाद्‌ भी 
इनको बहूत प्यारा है । कमी दिनटु सिख को दो म 
बताते है ओर कमी हम हदु नही, गौ तथा ककरीमे 
कोई मेद्‌ नदी, दमारी सभ्यता माषादि दु से ध्यक्‌ 
र इत्यादि, की रट लगाकर आर्थजाति को ओं दिखाते 
। आजकल पंजाब मै भाषासमघ्या पर हिंदु िखो कौ 
जो तनातनी है, इसका उत्तरदायिर्च अकाली नेता माष्टर 
तारािहजी पर ही दै । {8 
वे०१४ 


पंजावीकषत्र प्रथक्‌ तथा हिदीक्षेत्र प्रथक्‌ बनवा कर 
मास्टर जी ने श्री जित्नाह जी की विभाजन नीतिका ही 
अनुसरण किया है। अत्र पजारी क्षेत्रीय ४७ प्रतिशत 
आर्वो की मात्रृणाषरा दहिदी माननेवाखी जनता तथा हिंदी 
षेत्रीय ९६ प्रतिशत की जनता ज्रौ से गुरुमुखी लपि 
वाटी पंजाव्री भाषाके जुट के नीचे बल्पूर्वक दब्ाई जा 
रही है । जिसके विरुद्ध हिंदी जनता ने सुदु मोर्चा तय्यार 
कियाद । निश्वयदहैकि दी की जीत होगी। पंजात्रमें 
दिये जा रहे यों के बङ्दिान व्यर्थं कदापि नहींजा 
सकते । श्रीमान्‌ मास्टर जी तथा सरकार को सीधी सरणि 
प्र चलना स्वीकार करना ही पड़ेगा । यह हमारा दृट्‌ 
विद्व. दै । 

मैने अकाली नेता्भों को माषासंवंधी शाखां का 
चैलंनदे रखादै, जो कि स्वीकार नर्दीं किया गया। 
जिसत्ते अकाल्यो क पक्ष की निर्व॑खता स्वयं सिद्ध । 
हमारी ददु धारणा है कि गुरुवाणी मेँ हिंदी को ही महत्ता 
प्राप्त दै। वह र्दिदी जो संस्छृतनिष्ठहो। ९५ प्रतिशत 
गुरुवाणी हिंदी मे है! गुर नानक्देव जी से छेकर रुरु 
गोविन्द्सिंह जी के प्रायः सभी ङेख हिन्दी में ह पंजात्री 
फारसी, मरी तथा उर्दू का भाग ुख्वाणी म नगण्य 
है। गुखुवाणी म सर्वत्र हिन्दी संस्कृत कौ प्रधानता 
ह| इस विषय पर म श्रीमान्‌ मास्टर ता सिद जी 
के साय भारतके किषी भी नगर मे सहलो खलो 
की जनता मे सत्यासत्यनिणैयाथै शाखायै का पुनः 
निमन्त्रण देता ह| जनता के लाभार्थं कुछ प्रमाण उद्धत 
कर देना मी आवदथक समक्षता हू । देखिये ~ ` 

(१) गुशसखि नादं गुरसुखि वेदं 


रुरमुखि रहिमा समाई । 
गुर ईर गरु गोरखु बरमा 
गुर्‌ पारबती माई ॥ 


जपुजी पौड़ी ५ म १ 
मुख से नाद ( बाणी) का प्रका 
ईद्वर के सुल से निकठे वेद्‌ के 
ईववर के मुल से प्रक होने कै 


गुरु-दैश्वर के 
हुमा । यह बाणौ गु 
दारा दी प्रक टृ । गुर 
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कारण ही नाम युरुमुखी ह॒भा । गुरपरमात्मा ही व्रह्मा 
विष्णु तथा हिव क नामो से प्रख्यात होक अपनी प्रकृति- 
रूपी माया- सषि की उदत्ति स्थिति भौर प्रख्य--का 


कर्ता हे | 
(२) १९ ॐ सतिगुर॒प्रसादि । 


ओं अंकार त्र्या उत्पत्ति । 
ओं अंकार की जिनिचिति। 
ओं अंकार सै जुग भए। 
ओं अंकार वेद्‌ निरमए। 
ओं अंकार सबद उधर | 


ओं अङ्कार गुरमुखरे । 
दखनी ओंकार म० १ 


कार दी सश्वा गुरू हे, जो पवित्र सदा प्रसन्न तथा 
स्वच्छ है । ओंकार का नाम ही ब्रह्मा है, जन वह संसार का 
उत्पादन करता है ओंकार का नामही विष्णु दे, जव 
बह चेतना द्वारा संसार का पालन पोषण का क्रम 
्वलाता है । 
ओकार का नाम ही शिव टै, जब वह युग युगान्तरों 
के पश्चात्‌ प्रज्यंकारी होता है । 
ओंकार ने ही संसार के उद्धार क देठ॒ वेदों का निर्माण 
मरम में किया । ओंकार परमेखवव ने ही वेदों के द्वारा 
शब्द्‌ या वाणी का उद्धार किया) 
अकार दवारा ही गुरुयुखी = ईइवरीय वेद्‌ वाणी का 
सहारा लेने वाला गुरमुख भवसागर को पार करने में 
साम्यं प्राप्त कर सकता है, इतर नहीं 
(३) सब नाद्‌ वेद॒ गुरवानी । 
मन राता सारंग पानी॥ 
म° १ गुरुनानक देव जी 
वेदों के समी नाद्‌--खन्द्‌ ही गुख्वाणी कलते दे । 
ज्ञो मनरूपी प्यास हिरण की मृगतृष्णा मिटाने का साम्यं 


। 
(४) साची -कीरत साची वाणी। 
होर न दिसे वेदपुराणी॥ 
म० १ ० १५ 
स्वी कीति ओर यश के देने वाटी सच्ची वाणी वेद्‌ 


ओर वेदों मे पुराण संज्ञा से प्रख्यात मन्त्रौ व 
भौर कोई नहीं । तः 


(५) चौथ उपाय चारे वेदा । 


खानी चारे घाणी भेदा ॥ 
म० १ षर १५ 


वेदवाणी का वेद्‌ 


का्तिक-मा्रीषे २०१४ वि° 
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मोक्ष-परासि के चार ही उपाय है । जिनको चार वेदो 
म ईर ने प्रकट किया इ। अर्थात्‌ ज्ञानकर्मे, उपासना 
ओर विज्ञान । स्वति, प्रार्थना, उपासना सा्तात्कार | 
श्रवण, निदिध्यासन, मननादि साधन च्व्टय भी नार्‌ 


उपाय ह । र 
उद्धिज, अण्डज, स्वेदज जरायुज वहं चार्‌ प्रकार क 


ईखवर ने उत्पत्ति की । भर वाणी के समस्त भेद भौ ईश्वर 
ने प्रारभ खष्टिमे वेद द्वारा प्रकट किय । 


(&) हरि आज्ञा हए वेद्‌ । 
पाप पुण्य विचारिया ॥ 


ब्रह्मा विष्णु महेरा । 


त्रिगुण विस्तारिया॥ 
वारमा 


ईदवरीया्ञासे प्रारंभ खष्टि म वेदाविभाव हभा। 

ईइवरीय ब्रह्मा विष्णु महेश नामों से दी ईश्वर के तीन गुणो 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रख्य का विस्तार दभा । 
७) चारे वेद॒ हए सचिपार्‌। 


पदे-गुणे तिन चार विचार ॥ 
वार सासा 


वार वेद खवर द्वारा प्रकट होने से सच्चे हं । भतः 
मुुष्ु मौर संघार का भला चाहने वाला मनुष्य चारो 
वेदों का पाठ करे, वेदमन्त्र का विचार करे तथा वेद्कि 
शिक्षाभों पर आचरण करे | 
(८) वेद॒ कतेव कहो मत सूह । 
न्लूठा सो जो न विचारे ॥ 
प्रभाती प्र १२४७ 


(९) गुरूगोषिन्द नाम धुनि वाणी । 
सिमृति सासत्त वेद्‌ वखाणी ॥ 
गोडी प्र° ४६३ 
गुणों से अलंकृत इदवरीय नाम की ध्वनि वाली वाणी 
स्मृति शख तथा वेदो में ही कही गयी दै । 
(१०) सदु सत्ति-सति प्रु बकता । 
छरति सति-सति जसु सुनता ॥ 
गोडी प° ४६९ 
वैदिक वाणी के शब्द सव्र सच्चे दै, क्योकि वेद्वाणौ 
के शव्द का प्रवक्ता प्रयु सचा दै । सतः श्रुति सची तथा 
ति ॐ प्रात करने वाङे- खनने वाले ऋषि भी सच्चे द। 
संक्षेपतः दश परमाण उपस्थित क्रये गये ह । जिनः 
वेद ओर वैदिक वाणी को महत्ता को मी सोति श्वीकार 
किया गवा है । अनेक प्रमाण शाला मे उपरिथत 
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गुखवाणी मेँ ददी, संस्कत तथा वेदों कौ महत्ता 
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जञा सकते है जिनका संकलन अभीके स्वाध्यायमें मैने 
क्रियादै। पूय एक कापी इन प्रमाणोस्े भरपूर ३ै। 
जिसका एक पृष्ठदी केवल पाठकों के लाभार्थं उपरत 
किया गया हे! गुरु नानकदेव जी ने ब्रह्मा जी की वेदवाणी 
का गायन करते हुए जपुजीमें कदा दै कि-- 
सु असदहि आयि वाणी ब्रमाड। 
सति सुदाय खदा मनि चाड ॥ 
ब्रह्माजी की आथर्वण वाणी कद्याणकारिणी, सची 
सुन्दर तथा सदेव मन को प्यारी लगनेवाली हे । 
यज्ञ में होता, उद्गाता, सध्वयुं तथा व्रह्मा छग्यजु 
साम तथा अथव के प्रतिबोधक माने गयेदहै। यज्ञसमं 
व्रार वेदज्ञाता तथा अथर्व के विरोषक्ञ का नाम ब्रह्मा है। 
जिसकी वाणी की प्रसा गुरु जीने की। 
सिखरदित म्फदा में सिखों के विवह संस्कार वेद 
वाणी की हिमा प्रदर्शन के साथ ही संपन्न होते ह। 
गुरं काक मे समस्त भारत तथा पजा की जनमाषा 


हिन्दीकोदी माना गयादै। यु ग्रन्थ मे इसका नाम 
बावन अक्षरी छ्खिा है। ५२ अक्षर हिन्दी के ६। 
गुमुखी के अक्षर द। अतः गुर्भों की बाणी 
हिन्दी थी। इसी हिन्दी भाषामं ही सिखों को अरदास 
होती हं । शिरोमणि युरुद्रारा प्रबन्धक कमेरी अमृतसर 
ने गुरुगोविन्द सिंह जी के अमर ग्रन्थ अकाल स्तुति में 
गुरुजौ कौ मातृभाषा हिन्दी स्वीकार की दै। अतः आयं- 
समाज की यह धोपणा कि पजानी बरोटी है, जो भारत 
की अन्य सैकड़ों बोय्यिं की माति धरें बातचीत में. 
पंजाबीक्षेत्र के खोग काम में रुते है । किन्व॒ हिन्दू ओर 
सिखो की मातृभाषा ्हिदी ही दह। यदी गुस्मोंकौ भाज्ञा 
है। जिसका प्रकाश गुरुवाणी मे स्थान २ पर मिरता है । 
यदि इसमे तथ्य नहीं, तो श्रीमान्‌ मास्टर तारासिंह जी 
ज्ञानी करतार सिंह जी, सरदार दूकुम सिंही आदि मकाली 
नेता हमारे परभपूर्वैक दिये गये शाच्राथं के निमन्त्रण को 
सत्यासव्यनिर्णय के हेत्‌ स्वीकार करने की द्या करे ॥ 


२ 


५९ 
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हे । इसका प्रथम संस्करण हाथांहा्च विक्‌ र 
३--यैदि% वाद्य का इतिहास-वे 
तथा संदोधित संस्करण । 
 ए-अ्ुवेद का 
आयुवेद का क्रमवद्ध इतिहास । 
५--सस्कृत व्याङरण शख का इतिहा 


इति 


स्ट 


इतिहास-- रेखक - १० 


प ठेखक-युधिष्ठिर मीमांसक । सिद्द मू० १०) 
मिरे का पता-- 
हास प्रक्यञ्चन मण्डल,२९ माकर 


तय ववाह क | 
प्रामाणिक इतिहास अन्थ 


१--भारतवपं का वृहद्‌ इतिहास-(्रथम भाग) (केखक--पं भगवदत्त रिसचस्काठर) 
इस भूमिकास्मकं भागम मारतोय प्राचीन इतिदास के हास क ध 
आरतीय इतिहास की अनवच्छिन्न परम्परा, भारतीय इतिहासं संसार क्त इतिहास की ताछ, 
भारतीय इतिहास की तिथिगणना आदि.अनेक विषयो का सप्रमाण वणेन ओर पाश्चात्य बिद्वाना 
के कल्पित सतं का युक्ति-प्रमाण वेक निराकणा क्रिया दं । 
२-- भाषा का इतिदास--(2० १० भगवद 


आपाविज्ञान के कल्पित मतां का निराकरण तथा भारतीय भाषा विज्ञान 
गया । 


खत, भोरतीय इतिहास के विछ्ृति के कारणः | 
। 
॥। 


मूस्य सजिस्द्‌ १६) 
द्वितीय परिवर्धित संस्करण) इसमे पाश्चात्य । 
के सर्तोकी खापना.की | 
मूल्य ५) 

द्वी श्षाखार्णे--(पं° भगवदत्त) नया परिवर्धित 
मूर्य सजिख्द्‌ १९) 

सुरमचन्द जो वे्यवाचस्पति बी ए०। 
सजिस्द मूल्य ¢) । 


| 


, दक्षिणी पटेठनगर, नई दिी। 
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पंजाब की माषा-समस्या ओर आयसमाज 


[ ठे०--श्री षनस्याम सिंह जा युत भूतपूव स्पीकर-मध्य प्रदेशा-नागषर ] 


आयसमाज 
आर्यसमाज का उदेदय क्या दै इस वात को प्रत्येक 
व्यक्ति जानता दै, वकि आयसमाज की प्रगतिर्यां निरन्तर 
खुली पुस्तक के समान देशवासियों के सामने रही दै । 
आर्यसमाज एक धार्मिक संस्था दै जो लोकोपकार, समाज- 
सुधार ओर शिक्षाप्रसारका भी काय करता दहे। यह 
राजनैतिक संस्था नदीं है, ओर न इसकी कोई राजनैतिक 
मह्वाकाक्षा दी है। इसने कभी भी अपने लिए राज- 
त्रेतिक अधिका वा स॒विधाों की मंग नहीं कौ रन 
अब करता दै । । 
परन्तु यह मानना होगा कि आयसमाज के प्रवक्तंक 
महषिदयानन्द ने ओर उनके पश्चात्‌ भयंसमाज ने किसी 
भी सज्य आन्दोलन की सफलता के लिए अपेक्षित 
भूमि लगभग पूण॑सूप से तैयार कर दौ थी । उदाहरणार्थ 
आर्यसमाज ने अस्परश्यता ओर जात-पोत के निवारण के 
लये संघर्ष किया ओर रा्ीय तथा खीरिक्षाके कायंको 
आगे बढाया । आयंसमाज ने सदो वार अपने मंच से 
इस बात की शिक्षा दी कि विदेशीय शासन वाहे वह 
कितना ही अच्छा क्यो न दहो, स्वराज्य का विकर नही हो 
सकता चाहे वह बुश ही क्योन हो। आयंसमाजने यह 
सब कुछ काग्रेस के जन्मसेपूवहीकरदियाथा। 
भयंसमाज ओर हिन्दी 
जिस प्रकार आ्॑समाज ने अन्य क्षे्रो मे जनताको 
मागं दिखाया है, उसी प्रकार आयं्माज ने राष्रूमाषा 
हिन्दी की उन्नतिके ल्मी जनताका मागं प्रद्न 
किया है। महषि दयानन्द जन्मसे गुजराती ये, किर मी 
उन्होने अपने युप्रसिद्ध सत्याथग्र का ग्रन्थ की रचना हिन्दी 
भाषामेंकीहे। 
महषिदयानन्द ही पहठे महानुभाव ये जिन्होनि यह 
अनुभव क्था कि हिन्दीही देशकी राष्रमाषा वनने 
योग्य है । उन्होने हिन्दी को आर्य॑भाषा की संज्ञा प्रदान 
की । आयं समाज के सदस्य के ष हिन्दी न केव राघ्र- 
भाषादही है, भग्हु संसृत के बाद्‌ दूसरे नम्बर प्रर उघके 
धर्म भौर संस्कत की भाषा मी ₹ै। 


पंजाब मे भाषा की स्थिति 

विभाजन से पूर्वं पंजावमें रिक्षा ओर प्रशासन के 
क्षेत्र मेँ उदं मौर रेजी का प्राधान्य था। उस समयमभी 
आर्यसमाज ने हिन्दी को अपनाकर अपनी विविध मान्यता- 
प्राप्त समस्त शिक्षासंस्याओं म हिन्दी को प्रविष्ट क्रिया| 
इसके अतिरिक्त आ््॑षमाज ने अनेक गुखुडुल स्थापित 
किये जिनमें काठेज विभाग तक की रिक्षा का माध्यम 
हिन्दी रहा, यद्यपि णेसा करने से वे सरकारी मान्यता ओर 
सहायता से वंचित रदे । आज हम उन कटिनाहयों तथा 
व्याग का अनुमान सुगमतासे नहीं ल्गा सकते, जिनमें 
से हिन्दी के पश्च का पोषण करने के ल्यि आयं्माज 
को गुजरा पड़ाथा। इषके पश्चात्‌ अन्य हिन्दुओं कौ 
कतिपय शिक्षासंस्थाओं ने आर्यसमाज द्वारा प्रद्धित 
मागं का अनुसरण किया। इस प्रकार पंजाब प्रान्त के 
दोक्षणिक जीवन में हिन्द को सम्मानित स्थान प्रपत टूभा। 

ईदिदी की दपि निरन्तर देवनागरी रही जब कि पजारी 
भाषा गुरुगुली, फारसी ओर र्दिदी इन तीन ल्पियोमें 
छिली जाती थी] पजा विदवविन्ाख्य की परीक्षाओंमें 
जिनमें बुद्धिमान्‌ , विद्वान्‌ ओर ज्ञानो परीक्षार्थं भी सम्मिलति 
है, ये तीनों ल्पियाँ मान्य रहीं । 

पंजाबी की तवल्ना मे विद्याधियों एवं उनके अभि- 
भावकों मे हिंदी की सापेक्ष मांग ओर लोकप्रियता निम्मा 
कित ओकडो से सुखष्ट है - 

जाटेधर डिवीजेन मे ९७२ प्रतिशत लोगों की बोल- 
चाल्करो भाषा पजारी है, परन्तु १९५० से १९५५ तक 
५ वषं मं विश्छविद्याल्य पंजाब की हिंदी एवं पंजाबी भाषा 
की परीक्षाओं मं वैरने वाठ विद्याथियो की प्रतिशत संख्या 
क्रमशः ६२.२ ओर ३७८ रही । 

यह ध्यान रखने योग्य बात है कि १९५१ से १९५५ 
तक पंजाब विखविद्याख्य की मद्रक परीक्षा मे बैठने बडे 
१०२७८ छर्वो म से जिह इतिहास बौर भूगोढ के 
पचं हिंदी या पंजाबी क्षी एक भाषां इक करने की 
चट प्रात यी, ७२५ ने ददी को भर केवल २६५ ने 
पंजानी को चुना । 
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ददी ओर पंजाबी बोलचार तथा छिखने 
पटने की भाषा 

बोला आर ल्खिने पटने की मापषायोंके स्पे 
हिदी भौर पंजात्री के सम्बन्ध मे जनतामें वहत भ्रम फैटा 
हुभा है । बहुत से समञ्चदार लोगो के दवें पर भी यह 
भ्रमछछाया हुमा है । साधारणतय। वे प्रन करते द “जवर 
वरगाल में वंगाखी ओर गुजरात म गुजराती प्रचलित दै तवर 
पजान में पंजा्री क्यों न प्रचलित हो मे इस स्थिति को 
स्ट विये देतह 

, पंजाव की माषा-षमस्याकी वंगाल में वंगाटी ओर 

गुजरात मे गुजराती क साथ तुलना नहीं की जा सकती । 
देही या उसके आस पास ददी ओर उदं की स्थितिते 
हिंदी ओर पंजानरी की स्थिति ऊुछ मिलती-जुलती दे । देदली 
तथा उसके आस पासके ठोगोंकी धरो, बाजारों र 
सडको की बोल चाल की भाषा एक जेषी दै! परन्तु जत्र 
हम बोस्वाल की भाषाक क्षेत्रसे निकठ कर छिखित 
भाषा केक्षित्र मे प्रविष्ट होतेर्दै, तो मेद व्रारम्म दहो जाता 
है ओरब्योंर हम भगे वदत दै व्योरकंणकीद्‌ा 
सुजाओं के समान य मेद्‌ बटृता जाता है । उस क्ष्म 
देहली के सामान्य हिदू की माषा हिन्दी भर स्मान 
की भाषा उद हो जाती है। अतः हिद जपने बच्चो कौ 
हिदी के स्कल म भोर सुखल्मान उद क स्कूल मे भजगः' 
यपि दोनो की बोख्चाल की भाषा एकी दै । बाजार 
म, सड़क पर ओर वर म दोनो की बोख्चाक की भाषा मे 
कोई खास मेद्‌ नदीं होता, परन्त॒ यह भेद स्कूर की प्राइमरी 
कक्षासे ही स्ट होकर बटृता रहता है । 

हिन्दी स्कूल मेँ भूगोख के प्रारंभिक पाट में दिशाभों 


के नाम उत्त, दक्षिण, पूं ओर पिन होगे, जव कि उद्‌, 


सूर मे श्चमाल, जनूब, मशरिक ओर मग्रि गे] 
स्यामिति मे हिन्दी स्कूलमे कोण ओर उदम जावियाः 
हिन्दी मे द्वीप ओर उवं म जज्ीश, हिन्दी म सपकोण 
समद्विबाहु तरिसुन ओर उदं मे 'युस्खत, मघा उस 
साक्रीन, कायसुजादियाः कदलायेगे । इस प्रञार के बरूत च 
उदाहरण दिये जा सकते ह । वंगाढ ओर गुजरात मं बोल 
चाल ओर साहित्य की माषा में कोई अन्तर नदीं देः अतः 
वहां बोक-चाल ओर स्लिने पटने कौ भाषामे सं का 
समस्या उत्पन्न नद्धं होती । पर्व॒ पंजात्र मे वहं बत नदीं 


हे। इस सम्बन्ध मे मँ यदह कह सकता हः जेऽा कि प्रत्येक 


व्यक्ति जानता दे कि बोल-चाल की भाषा जठर मे बदल 
जाती दे । यह भी उ्टेखनीय वात दै कि पंजाबी केच मे 
यपि सवक बोढा कौ माषा पजारी हे) परु ट्खिते 
मं गेर सिख दिन्दुभों > द्वारा इस भाषा भँ विचार व्यक्त 
५ कि जाते यहोँ तकं कि सार्वजनिक सभाम भी 
पज्ावी माषा का प्रयोग नहीं होता । 
एक ओर महच्चपूर्णं बात विचारणीय दै । प॑ंजा्रके 
बहते डे क्षेत्र म जिपकरो हरियाना कहते द ओर जिसमें 
रोहतक, हिसार, करनाल, गुदर्गोवि ओर अम्बाटा के जिके 
है, ५ प्रतिशतक से अधिकं टोग बोख्चालमं भी पंजाबी 
भाप्रा करा ध्रवोग नहीं कस्ते । दोष ९५ प्रतिशतक हिन्दी 
बोटी बोटत हं । 
सवर ज्ञानी फाला 
सच्च ज्ञानी फाला जो साधारणतया सत्वर फामृखा' 
कटृखाता दै परिरिष्ट (अ ) मे दिया गया हे । इस फामूंडे 
का सवत्ते अधिक यापत्तिजनक भाग वह दै जो हरियाना 
तथा हिन्दी क्षेत्र के अन्य भागोके सभी विद्याधियों कें 
स्यि गुरुखखी च्वि में लिखित पजारी के अध्ययन को 
अनिवार्य उहगता है । अन्य भी कई आपत्तिजनक वति 
है पन्ने इस छट से दरक में विस्तार क भय से उनका 
उल्छेख न कया । इस फे कौ उत्ति का इतिहास 
काठाहै। मेरी सचना यहद कि कृत्रि असेम्बली पायीं 
नन श्री भीमसेन सर ओर श्री गोपीचन्द्‌ भार्गव के मध्य 
संघे था यर दोनों की शक्ति ख्णभग बरावर थी । ज्ञानी 
करतारथिह के हाथ भ तराज्‌.थी । दोनों ( श्री भोममेन 
स्वर यथा श्री गोपीचन्द्‌ भार्गव ) ने उन पर डोरे डाडे। 
ज्ञानी करतारसिंह जी ते अपना काम वंड़ी चालक्ौ से 
निकाल भर दोनों से अल्ग २ मिलकर अपन सहायता 
का विखास देकर दोनों को स्र फार्म को खीकार करने 
क ल्थि राजी कर ल्था। सस्य यट है क्रि युद्यपि इस 
फामूले का नाम सच फामखा दै तयापि ज्ञानी कप्ताराषह 
जी इसके जन्मदाता ई । 
पंजाब विरोषनः हराना के हिन्दु ने इस फामूले 
को कभी नहीं माना। इसके विरोध मे समाचार पत्रमे 
डेल छपे, विरोध समार हुई ओर हजारों खोगों के हस्ताक्षर ` 
करके मवेद्न पत्र भेजे गये । णेस प्रतीत होता दै कि 
इन्दं कारणो से यह फामूला न तो विधान समामे खया 
गया ओर न कत्रि विधान सभायी दं के समक्षही रखा 


९९० 
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गया । इस फार्मूले पर पंजाब के मन्तिमण्डल म भा चचार 
नदीं हूभा । इस प्रकार यह न्यूनाधिक रूप म प्र्ासानक 
योजना थी जसि लग्‌ करने के व्यि इधर उधर से प्रयल 


किये जाते रदे । 
२९ अगस्त १९५५ को पंजाव्र के तत्कालीन मुख्य 


मन्त्री श्रीयत भीमतेन सच्चर ने पंजाव कौ भाषा सम्या 
ओर स्वर फार्मुल के सम्बन्ध म चण्डीगद्‌ सविवाख्यम 
आयोजित प्रेस कफे में अपना मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त 


करियाथाः 
धे ( राज्य सरकार ) विविध क्षेत्रों से सुचनाए 


एकत्र करने भं रुगे है ओर ज्यों हौ पूण सूचनाए्‌ प्रास 
हो जायसी, वे विधान सभा के सामने एक वरिरु भस्तुत 
करेगे ।2 

५इस समय तक उन्होने ( राञ्य सरकारने ) इन 
विषयो स कोई निश्चय नहीं किया दै क्योकि इस विषय 
ते अमी ठक कड बातं विचारणीय ह ।” 

“न्यायालयं की भाषा के प्रदन का निभेय हाहैकोरं 
के परामश से दोना इं ।* 

“कौलिक ओर विधान सभा के अध्यक्षों के पराम 
से विधान सभाढी माषा नियतकी जानी है । सचि- 
वार्यो ओर विभागों के अध्यक्षों के कायील्यों मे स्स 


माषा काम हआ करेगा इसका भी अन्तिम नणय ` 


होना हे ॥' 

“वे ( राज्य सरकार ) समस्या की गहरी छानवीन 
कर रहे हैः र अन्त मं उन्दः आउरयकं विरो को पास 
कराने के स्यि विधान सभा सें जाना होगा । 

“इस प्रन का निणेय भाषा आयोग भी करेगा र 
विधान सभाको मायोग की सिफारिलोंको मी स्वीकार 
करने की छट होगी । 

भाषा का म्रद्न विधानसभा के सामने कव रखा 
जायगा, इस विषय मे सच्चर महोदय निशित समय का 
संकेत न कर सके | 

इस प्रकार यह स्पष्ट दै कि सचर फाले की कोई 
कानूनी या वैधानिक स्थिति नदीं ह । 


पेप्प्र व्यवस्था 


इश व्यवश्था के द्वारा संभवतः उन कुछ वस्तुभों को 
बनाये रखा गया है जो पेप्सू. के युराने शसन में प्रचलति 
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थीं। इस व्यवस्था की एक व्यन्त आपत्तिजनक वात 
यह दै कि इसमे बच्चे के मातापिताया अभिभावक को 

मरी विभागमे मी उसकी रिक्षाका माध्यमं चुनने 
का अधिकार नहीं दै। पेष्सूके बहूत वड़े भाग मं वच्चे 
को अपनी रिक्षा पंजाव्री सें प्रारम्भ करनी हीता हं चाह 
उतके माता-पिता क इच्छा हिन्दी पटाने की ही हो, ओर 
चाहे स्कूल मँ उनकी संख्या पर्वा भी ही ( अथात्‌ 
क्लास में १० भर स्ख मे ४० से अधिक हौ )। 

संक्षेप मे वरह हिन्दी पर बहत बड़ा प्रातवन्ध ह । 


दो कषेत्र--हिन्दी आर पंजाबी 
पुननिर्मित पंजाब द्विमाष राज्य दे, जिसको माणं 
हिन्दी ओर पंजात्री नियत कौ गद हं। द्विमाष राञ्यक्त 
क्या अभिप्राय है ओर उसकी पूति के ल्िक्या राते ह 
उसका संक्षेप मे उस्टेख किया जाता है । राज्य पुनगटठन 


आयोग कौ रिपोटं के ७२ वें पैरे ये जिससे अच्छा ओर 
कोई प्रपाण नहीं हो सकता, कहा गया है ~-- 


धज्ञिस राञ्यमें समस्त आबादी का ७० प्रतिशत 
वा उत्से अधिक भाग एक भाषा-माषी हो कैवल वहं 
राञ्यदही एक भाष्रा भाष राव्य स्वीकार किया जना 
व्वाहिये, ओर जिस राज्य मे समस्त आव्रादी का ३० 
प्रतिशत बा उससे अधिक भाग अल्पसंख्यक का हो, वह 
द्विमाषी माना जाना चादिये | 


युनर्निमित पंजाब में हिन्दी मोर पजारी माषा मार 
समुदयां का प्रतिरात क्रम्चः ६६ ओर ३४द। इस 
परनिर्माण के कारण पंजाब द्विमाषी राज्य उदूधोषित किथा 
गया है । “संविधान संशोधन एेवट “सं ° ७० द्वारा संशो- 
धित संविधान की धारा ३७१ के अधीन राष्ूपति क 
अदेशानुसार पंजाब के दो क्षेत्र अभी कुछ दिन ह्य 
निर्वारित ह्ये है । पंजाजी क्षेत्र म होशियारपुर, जालधस 
धियाना, फौरोजपुर, यमृतसर, गुरदासपुर, पिया, 
भिंडा, कपूरथला भौर संगरूर तथा अष्वाला जिला ॐ 
छ भाग रखे हए है । हिन्दी क्षेत्र मेँ शिमला, कागई॥ 
हिसार, रोहतक, गुगवा, करनाल, मदेनद्रगद्‌, कोिसवान 
ओर अम्बाला तथा संगलर जिलों के कुछ माग समि 
क्िग्येद। इन दोनों क्रो की जनसंख्या के ओक 
इस प्रकार ई 
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पंजाव की जनसंख्या के ओंकडे 


(१) रोष्ड्‌ १२९२०२१ आड 
"१ (२) खरड़ (भाग) १७३४०७ | भोक्डे उपठन्ध नही हं । 
1हन्द्‌। कषतर १२. संगरूर 
जिला कुख जनसंख्या हिन्दी माषा पंजात्री माषा (२) बरनाला ५३९५७२८ १५५११९७ ३२८०८९१ 
समुदाय की समृदायकी (२) संगरूर  १२७२९१ 6 ह 
दाप (3१ बनाम १७६०९४ | मोक ऽपर नहीं हं । 
१ जनु य्‌ च पिछ्छे पैसे मे दिए हूए कारणो से मेँ सिख आत्रादी 
१. शिमला ४६१५० ३८७२३ ७४१७ को पंजाबी माषा मापी भौर गैरसिख हिन्दू भाबादी को 
२. कोगडा ९२६४७७ ९२०८०७६ १८४०१ हिन्दी माप्रा मापरी मानता द न 
| र. हिसार १०४५६५५ ९६८५२५१ ८०३९४ उपर्युक्त कड से यह स्ट दै कि हिन्दी क्षत्रे 
४, रोहतक ११२२०४६ १११४१३९ ७६०७ ९६ प्रतिशत लोग हिन्दी मोर ४ प्रतिशत से कम पजारी 
५. गुडगोँव ९२६७६६४ ९६१३२५४ ६३१० भापरा-माषी वग मे मातिर, जत्र क्रि पंजाबी क्षेत्र मं पजारी 
६, करना १०७९३०७९ ९८२९२१ ९३४५८ माघा-मारी कं की संख्या ५५ परतिश्चत के लगभग भोर 
७, महेन््रगद्‌ ४४२३०७४ ५४४०४५६ २६१५ हिन्दी भाषा भाषौ वग की ४८४ प्रतिश्चत के लगभग दै । 
८. कोदहिस्तान १५४७४०३ ३४१९७ १३२०६ यह्‌ भी उत्लेखनीय बात है क्रि हिदीक्षेत्रमं एक 





भी जिला नहीं रै जहां पंजाबी माषा भाप लोगों की संख्या 





अम्बाखा २९६७८४७ } 

९. की तीन ॥ २९१०३७२ ८ ये ङ्ङ उपटन्ध विष उस्केखनीय हो । विपरीत इसके पंजात्री क्षेत में 
तहसीछे | १२२९०४६ | नथ हप भरिण्डा को छोड कर प्रायः प्रव्येक ज्छिमें दौ भाषा 
संगर की › १६९४६४४ भाषियों की संख्या ३० प्रतिश्चत से अधिक है । होशियार 

१०. दो तहसील | ६९९८९ | 2१ > पुर ज्लिमे तो कुल आ्रादी का ७२ प्रतिशत से अधिक 
माग हिंदी माषा माषी है। 
पंजाबी क्षेत्र इस प्रकार हिदीषक्षत्र को विद्ध एक भाषा भाषी. 
हिन्दी ~ पंजाबी कह सकते दं । परन्तु पजारी क्षे को एेसा नहीं कह 
माषा-माषी / माषा-भाषी सकते । यह क्षेत्र निशित रूप से द्विभाषी क्षत्र है। जन- 
वरम की ८ वर्मकी संख्या पर याघात क्षत्र के निमण के विषय मे इतना 
जिला जनसंख्या संख्या ) संख्या कहना दी पर्या दै । । 

१. दोरियारपुर १०८५६१४ ८०१३२०४ २८४६३२० ्षे्रीय योजना की रूपरेखा 

२. जाटंधर १००८७६६ ४२३९२७९ ५६९४८७ षत्ीय योजना के सम्बन्ध म सुविज्ञ लोगों के मनमें 

२. छधियाना ८०६५७७९ ३०९३९६० ४८९७४१९ भी कुछ भ्रति व्याप्त दै । (देख प्रिशि् व्‌) इस योजना की 

५ फौीरोजषुर १२०८२२७ ५२८२१३२ ७८००२४ सूपरेला ३ अप्र १९५६ को लोकसभा के परल पर रखी 

५. अमृतसर ९२००२२० ३७२०६११ ८९७३०९ गहै थी भोर यड केवरं एकमान्‌ रूपरेखा ही थी ! जव कोड 

६. गुरदासपुर ७६१९७८२ ५४०७१०१ ३५४६८९१ वस्तुसदनके पटल पर रली जाती दे तो स्वभावतः सद्स्थगण 

७, पटियाला ८५२४२६९ २७७३२३४ २४६९२३५ उसको अंकित करके बहस मे उषकौ चचा कर सक्त द । 

८. पतेहगद्‌ साह २२३७३९७ ८२६८२ ६५४७९४ उदाहरण क दिष्‌ यदि भूमि चार जा सनि 

९. हच्ि। ¢ ६६६९८०९ १५४५७६४ ५२१ ०४५ उन्मूलन के बिलं पर 1 ५ वा स्वामित्व 8 

१०. कपूरथला २९५०७९१ ६१०७५०३ १८५७५६८ सष अपनी आलोचना भेज ओर वे भवर समिति को 

0, दी ज्य या सदन के पटल पर स्ख दी जार्यै तो बहस के 


की २ तष्टसीर् 


समय सदस्य गण उनका उस्केल कर सकते ई ओर प्रायः 
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उत्टेख करते भी है । परन्तु इम प्रकार ऊ उरनेख से उन 
आलेचनाभों को कानूनी वा संवैधानिक स्थिति प्रात नीं 
हो जाती । क्षेत्रीय योजना की रूपरेला के सम्बन्ध में 
ठीक यरी दरया 8 । जत्र मेँ ते कुक लोगों को, जिन्है सुविज्ञ 
समञ्ञा जाता दै, यद कंहते सुना कि क्षेत्रीय योजना लोक 
सभा द्वारा स्रीकृत दै तो स॒ञ्चे आश्चयं द्ुभा। मेने लोक 
सभा की बहस (परिचिष्टस) को पटा । पटने पर सुद्घ 
ज्ञात हूथा कि वास्तवमे क्षेत्रीय योजना न कवल लोक 
सभा द्वारा पाक्ष हयी नहीं ६, अपितु इस योजना को 
संविधान व्रि ( नो्गां संशोधन ) में सम्मिलति करने 
विषयक श्री ठाङरुरदास भार्गव आर सरदार बहादुरसिहं कै 
प्रस्ताव भी अस्वीकार कर द्यि गये। अतः इस क्षेत्रीय 
योजना को कानूनी वा वैधानिक रूप कदापि प्रात नहीं हे । 

परन्तु आर्थसमाज का सस्याग्रह इस सम्पूणं योजना के 
विश्दध नहीं दै । या्य॑समाज का आन्दोलन तौ इस योजना 
कीदौ विदोषं कंडिका्ओं तक ही सीमित दै जो सचर 
फाले को नवजीवन प्रदान करना चाहती हं । आपत्ति- 
जनक धारां ९ ओर १० ह जो इस प्रकार द :- 

(९) वतमान पंजाब राज्य के क्षेत्र से सच्चर फामोरा 
लागू रहेगा भर उस कषेत्रम, जो वतमान पेप्सू राज्य हे, 
वर्तमान ज्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक कि बाद 
म पारस्परिक समश्षौते से उसके स्थान पर कोड दूसरी 
ग्यवस्था छाग नहींकी ज(ती अथवा दह बदल नहीं 
दी जाती । 

(१०) जिला स्तर भौर उससे नीचे प्रस्येक क्षेत्र की 
सरकारी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी । 

लोक सभा, राज्यसभा या पंजाब की विधान समा 
मँ एेसी कोई बात नहीं दई जिससे क्षेत्रीय योजना की 
इस रूप रेखा को वैधानिक स्थिति प्रात हई हो । संविधान 
की धारा ३७९ के अनुसार राष्रपति को पूणं अधिकार है 
क्रिवे जो चाह कर सकते ह । धारा ३७१ इस प्रकार £ै:- 

“इस संविधान सँ निहित किसी व्यवस्थाके होते 
इष भी, राष्ट्रपति अपने आदेश से आन्ध्रप्रदेश वा पंजःब 
राज्य के च्यि विधान सभा की क्षेत्रीय कमेरियोंके 
संगठन भौर काय॑क्रम की, गवनंेट की कायं व्यवस्था के 
नियमो मे सुधारं की, राज्य ढी विधानलभ। की कार्यं 
प्रणारी की, ओर क्षेत्रीय कमेध्यों के सम्यक संचालन 
केकि गतनंर्‌ की विरोषं उत्तरदायिता की, ग्यवस्था कर 
पकते [५ | 
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इस प्रकार हमने सचर फाला; पप्पू. व्यवस्था ओर 
क्षेत्रीय योजना की वास्तविक स्थिति जानलीहै। अभी 
विनि दृ रष्रपति ने अपने आदेशसे पंजा्र को 
टो केतो मे विभाजित क्रिया है जिनका ऊपर विस्तारपूरवैक 
वर्णन किया जा चुका दै । रा्टूपति महोदय संविधान की 
धारा के अनुमार अपनी आक्ञा से सगे जो करनेकी 
कृपाकर सकते दहै वह यहदै कि वे ^राञ्यकौ विधान 
समा की क्षेत्रीय कमयो के संगठन ओर कर्योकी भी 
व्यवस्था कर्‌ दै । राष्टरूपति करो परिस्थितियों के अनुसार जो 
कार्यं सर्वोत्तम सृञ्च पडे उसके करनेमे वे पूर्णतः स्वतन्ध्र 
है| सन्ने आशादै कि हिंदी आन्दोलन, क्षेत्रीय योजना 
विषयक जनता की भावनाओं की ओर राष्ट्रपति का ध्यान 
आकृष्ट करते का काम कर सकता दै । जेताकि मने ऊपर 
कहा हे क्ति कानून ओर संविधान की दृष्टि ते क्षेत्रीय योजना 
काकोई अस्तित्व नदीं है। 

उसका अस्तित्व एक मात्र प्रार्पवा खूपरेखादी 
दै, परन्तु जिस क्षण रष्रपति महोदय अपने आदेश से उस 
ग्रारूप की किसी कंडिका को समाविष्ट कर देगे. उसी क्षण 
उसे कानूनी स्थिति प्राप्त हो जायगी । तब उसके संशोधन 
मे अधिक कटिनाई होगी । वर्वमान मे तो वस्तुतः कोई 
वस्तु हे नहीं । यदि ओर ज्र हमारी आवाज रा्रूपति तक 
प्चेगी तो वे आज्ञा देते समय लोगों की भावनाय को 
अनुभव करके उनका समुचित ध्यान रक्खंगे । अतएव हमार 
आन्दोलन उचित समय पर प्रारम्भ हभा है ओर इसको 
प्रारम्भ करने का ठीक सयय यही थां। हमारे आन्दोलन 
कौ असामधिक वताने वाले लोग बड़ी भूल करते है । यदि 
हम रा्टूपति द्वारा आदेश्च दे द्यि जाने के बाद आन्दोलन 
प्रारम्भ करते तो इम ब्रहृ पिच्छ्‌ जाते । 

केत्रीय योजना की कंडिका ९ ओर १० 

आयसमाज का आन्दोलन क्षेत्रीय योजना की सूपरेला. 
के भाषासम्ब्न्धी भागसे सम्बद्ध है। जिसका उस्टेल 
कण्डिका ९ओरश्ण्में दै। हवे की सुविधाके लि 
कण्डिका सं° १० पुनः उद्धृत की जाती दै - 

“जिला स्तर ओर उससे नीचे भरव्येक क्षेत्र की सर 
कारी माषा क्षेत्रीय भाषा होगी ॥* 

कण्डिका ९ के द्वारा सच्चर फार्मले को नवजीवन देना 
सोचा गया है । साय ही पेषु व्यवस्था को दिथर रूप दिया 
जारहाहै। धारा १० में यह बातं प्रानी नदीं ग | 


($ 
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पंजात्र की माषा-समस्या यर आ्थंसमाज 
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कि पंजाबी क्षेत्र म जिला-स्तर ओर उसके नीचे हिन्दी 
न्नर पंजात्री ठोनों का प्राधान्य है । पजारी क्षेत्र के विविध 
जिलों मे हिन्दी भर पजारी की तलना्मक स्थितिका 
दिग्दर्शन कराने वाले ओंकडो से, जिनका ऊपर उद्टेख 
कियाजाचुकादै, स्पष्ट दैकि प्रायः प्रत्येक ज्छिमे हिन्दी 
माषा-माष्ियों की संख्या ३० प्रतियत रे अधिक दै। 
जालन्धर ओर टधियाने के जिलों मे यह संख्या ३० प्रति- 
तसे कुछदहीकमदहै। गुरदासपुर ओर पटियाला में 
५० प्रतिरात से अधिक है। होशियारपुर मे तो ७२ 
परतिशतसे भी अधिक बदु जाती है। अवर हिन्दीको 
छे । उसक्षेत्रमे एक मी जिला रेखा नदीं है जरह पंजानी 
माषा मापी प्रजा की आबादी ८ प्रतिश्चत से मधिक हो। 
अतः पजातरीक्ेत्र मे हिन्दी की ठट्ना हिन्दी क्षेत्र 


मे पंजा्रीके साथ नहीकी जा सकती । यह सखष्टतः. 


आवदयक दहै कि पंजाबी कषत्रम जिखा स्तर ओर उसके 
नीचे पंजाबी अर हिन्दी दोनों दी सरकारी माषा स्वीकृत 
होनी चाहिए । यह मी ध्यान देने योग्य बात दै कि दिन्दी 
की दोहरी स्थिति दै। एक क्षेत्रीय माषा की गौर दूरी 
राष्रभाघा कौ | 
¢. [क 
स्र तासा, काग्रेस, राज्य तथा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा निमित 


सिद्धान्तो फ चष्ट है 
कषत्रीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप मँ सच फार्मले 
को नवजीवन प्रदान करने वाटी वह धारा जिसको ओर 
सर्वसामान्य जनता का ध्यान विशेष रूप से आक्रष्ट करना 
चाहता हू ौरजो एकक्षत्रके प्रयेकं विद्ार्थीकोन 
केव अपने धैत्र कौ दी अपि दूरे क्षेत्र की भाषा को 
भी पदृने के ल्यि विव्य करती दै, असंगत अर अनगल 
है । यह काग्रेस की उदूधोषित नीति के विषदध है, जिसका 
निरूपण कप्रिख वर्किङ्ध कमेटी के ५ अगस्त १९४९ के 
निश्वय में हुभा या । यह अगस्त ४९ मे हू प्रान्तीय शिक्षा 
मन्तियों की कान्परंस के निश्चय, १९४९ म पास हए सेट 
एडवाइस्री शिक्षा बोडं के प्रस्ताव ओर राज्य पुनगंठन 
आयोग की सिफास्लिं के भी विरुद दै । प्रासंगिक भग 
तरण नीचे दिये जाते ई :- 
कमस वर्किङ्ग कमेटी का निश्चय 
“प्ादमरी स्तर पर ज्ये की शिक्षा मातम के 
माध्यम से होगी ओर इसका निश्चय बच्चे के माता-पिता 
वे०-- १५ 


या अभिभावक की इच्छा पर निमर होगा | साधारणतः 
यह माध्यम क्षेत्र या प्रान्त की भाषा होगी | परन्तु अन्य 
वम पर भौ चेष: सीम (प) छत म नर 
बडे बडे शहरों से जहौ भिन्न-भिन्न भाषा के बोलने वाछे 
रोग रहते ष अत्पसंख्यकों की भषार्से शिक्षा देने वाले 
स्क या जन्य प्राइमरौ स्दरों म सेक्शन खोल दिये 
जायंगे । यदि उस भाषास शिक्षणकी माँग करने वाछे 
श्धार्थियों की संख्या उचित हो उदाहरणाथं १५। परन्तु 
इस प्रकार के स्द्रों ओर सेक्शनों म भी भस्पसंख्यकों 
की भाषा बोलने वाङे बच्चोंके शिक्षण की गउ्यवस्था 
मिडिकू स्तर से होगी । 
प्रान्तीय शिक्षामन्तरियो कौ कान्फस 
का निश्चय 

(2) माध्यमके सूपमे प्रारभ से लेकर अन्त तक 

षत्रीय भाषा अनिवार्यं विषय होगा । 
सन्दर एडवा्लरी रिक्षा बोडं का निश्चय 

(जूनियर वेसिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की 
मात्रूमाषा होनी बाहिए र जहा मातुभाषा क्षित्रीय या 
राञ्य माषा से भिन्न हो वर्ह मात्रमाषा मे जच्चे की शिक्षा 
की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए" "यह क्षेत्रीय या राज्य 
भाषा जह मातरमाषासे भिन्नदोः वहो तीसरी श्रेणी से 
पके ओर जूनियर बेसिक स्तर की समाति के वाद्‌ प्रारम्भ 
न दोनी चाहिये ।' 

इन सत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर्‌ प्र ्षत्रीय माषा 
की पटा अनिवार्यं हो सकती दै दुसरे क्षत्र कौ क्षेत्रीय 
मापा की नहीं| इस सिद्धान्त को भारत सरकार ने 
मी स्वीकार क्रिया है । आश्चयं है कि व्यापक नियम्‌ 
पंजाब मे दी क्यो तोड़ा गया है ओर प्रस्येक बच्चे 
के ल्यिन केवल क्षेत्रीय माषाकी पटाई ही अनिवायं की 
ग है, प्रसयुत अक्षत्रीय माषा कीभी १९ नियम भग 
का कारण दैक्षणिक नहीं ३ै। यह राजनैतिक एवं सम्प्र 
दायिक बताया जाता दै । 

हमारी प्रषुख माग 

(म) शिक्षा संस्थाओं म वच्चे कीरिक्षाका माध्यम 
की इच्छा पर छोड़ दिया जाना प्वाहिये। 
ष्‌ छिस युचि की आवड्यकता नहीं 
चे नहीं किया जा सकता कि बच्चे 


पूतः माता-पिता 
वस्तुतः इसके छि 
है| इस बात से नि 
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की रिक्षा किस भाषा म हो इसङ्ा अन्तिम निणेय बच्चे 
के माता-पिता कै द्वारा ही होना चाहिए । 

(ब) क्रिस भी स्तर पर दोनोंक्षे्ीय भाषार्भोमेसे 
किसी माषा के द्वितीय भाषा के रूपमे पटने की बाध्यता 
न होनी चाहिये । 

संक्षेप सें प्रत्येक भाषाको सीखने की स्वतन्त्रता 
होनो चाहिए । हिन्दी या पंजाबी पदने की बाध्यता न 
होनी चाहिए । बाध्यता से केव वैमनस्य उत्पन्न होता 
है। इससे सद्धाव उत्पन्न नहीं हो सकता । यदि आप 
स्वतन्त्रता देगे तो अपनी मजीं से एदने की अधिक संमा- 
चना होगी । 

(स) शासन के प्रत्येक स्तर पर अगरेजी का स्थान 
हिन्दी को मिटना चाहिए । 

यह स्वाभाविक ही है ओर सरकार की अखिल 
भारतीय नीति के अनुकर है । यह ध्यान रखना चाहिए 
कि पंजाब सें हिन्दी न केवर राष्टभाषा ही अपितु क्षेत्रीय 
माषा भीदहै। 

(द्‌) जिखा स्तर तक सरकारी रिकाडं दोनों छिपेयो 
मे रखा जाना चाहिए । 

फेसा करने से कोड कटिनाङ न होगो ओर च व्यवस्था 
सम्बद्ध जनों के किष सुविधाजनक होगी । थोड़े से अति- 
रिक्त व्थय पर ध्यान न देना चाहिश्‌ । 

. @ समस्त नये पंजाब के ल्िमापा की एकी 
याजना होनी चाहिए । 

पजाब के सख्य सत्री भौर भारतके प्रधान मन्त्री 
दोनो ने हो इत माँग को युक्तियुक्त माना है । इसका 
भमिभ्राय यह है किपेप्सू मे भोजो अव पंजाव सं मिक 
गया है पजाव जेसी भाषानीति व्यवहत होनी चाहिए । 
निस्सन्देहं इसके सुगर मे कछ समय कगेणा, परन्तु यह 
काय्यं संमक्ोता करने वारे दरों की सनक पर न छोड़ा 
जाना चाहिए | 


आयं समाज मैदान मे कैसे आया १ 
हम पर्‌ ससे बड़ा समारोप यह ठ्गाया जाता हैकिं 
सायंखमाज नेती धार्मिक सस्या का इस विवाद्‌ में पडना 
उचित नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में आर्यसमाज की 
स्थति का सट किया जाना यावद्यक्र है । निस्सन्देह 
आयसमाज धार्मिक संस्था है जो दे ओर विदेश में धामिक 
पर्कितिकः, दोकषणिक यर लोकोपकारक कारय करता दै | + 
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जेता कि ऊपर कहा गया है, आयं समाज ने क्षेत्रीय 
योजना वा अन्य किसी फा वा व्यवस्था को नहीं दुमा दै | 
यदि उसका कोई अंडा दुभा दै तो वह अंश भाषाके प्रक्ष 
से सम्बद्ध दै | ययपि उन फार्म ओर व्यवस्थाभो मे एेसी 
बहुत सी चीज ह जिन पर उचित रीति से आपत्ति दहो 
सकती है, परन्तु यह कायं राजनैतिक संस्थाओं वा उन 
संस्थां का हो सकता दहै जो प्रचद्ति विवादासद्‌ राज- 
नीति मे भागञ्तीहे। 

समस्त धार्मिक संस्थाओंके लिए भाषा का प्रन 
महस्वपूणै हूभा करता दै क्योकि इश्षका समाज के सासृतिक 
जीवन पर प्रभाव पड्प्ताहै। आप मुस्लिम भावनार्ओको 
ठेस प्हचाए विना असी को यर हिन्दू भावनाभोंँको 
ठेस परहचाये विना संकेत को नहीं छू सकते । संसार 
जानताहैकि यद्ूदियों ने जत्र एकषछोटेसे प्रदेश पर 
अधिकार प्राप्त करके स्वतन्त्रता प्राप्त की, तो उन्होने यहूदी 
भाषा को अपनाया मौर उसमे जीवन शक्ति पढी जो लगभग 
मर चुकी थी। आर्यसमाज की हिन्दी सम्बन्धी भावनाभों 
पर इस पुस्तिका के प्रारंभ मेँ प्रकाश डालाजा चुका हे। 

आयं समाज अन्य कारणो से भी पंजावमें हिन्दी के 
टि संघषै कर रहा है । पजा म आयं समाज की सेकं 
शिक्षा संस्थार्णं है जिनमे हिन्दी को मुख्य स्थान प्राप्त है 
ओर व्रिटिशकाल मे मी, जत्र अ्रेजी ओर उदु की तूती 
बोलती थी, हिन्दी को सम्मानित स्थान प्राप्च था। पंजाब 
से वाहरके लोगोंको इस बातकाज्ञान न होगा कि 
पेजा्र कौ आधी से अधिक रिक्षा संस्थाओं का संचालन 
आयसमाज के द्वारा होता दै । अवश्य कुछ स्कूलों ओर 
कािजों को सनातन धर्म सभा भौर मन्य हिंदू संस्थ 
भी चला रही ह । जब्र हम विन्राथियों की संख्या कौ ठेते 
ह तो यह अनुपात बहत बद्‌ जाता है । अतः दिदू जाति 
के प्रगतिशील ओर सुधारवादी समाजके रूप म उन 
प्रयो से लोहा लेना आर्थं समाज का कर्तव्य है जिनका 
हिंदी कौ स्थिति पर दुष्प्मा पडता हो । इतना ही नदीं 
उसका एेसा करना युक्तियुक्त भी है । इष प्रकार यह स्पष्ट 
दे किमयं समाजनेदो कारणों से इस प्रन को अपने 
हायमेंल्या है यर वे कारण है सरतिक र शैक्षणिक । 

हमारी कारय प्रणाली 

से बहत से व्यक्ति ह जिन्दै सम्भवतः यह विदित 

नहींहे कि माय समाजने अंतिम मल के रूप मे सत्वा 
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| ग्रहकाञाश्रयच्ा दहै ओरणेसा करने परमभी भँ जनता 
को यह वता देना आवद्यक समञ्चताटरू कि मँ ओर मेरे 
अन्तरङ्ध पित्र इस बात का पूरा २ यन्न कर रहे कि यह 
सत्याग्रह उसी सीमामें रहे जो गवर्नमेट पर केसका 
भौचित्य यर मावनाथों की उग्रता अंकित करने के लिए 
अनिवायं दो ओर यह किसी दशाम भी इस सीमासे 
आगेन वद । हमारी निरंतर यह भावना रहीदै कि 
गवर्नेट हमारी अपनी है योर हमे उस सीमासे आगे 
उते परेशान नहीं कमना दै जो हमारे उददयके लि 
आवद्यक दै । रसे अवसर भी आते ई जब मनुष्यकोन 
केवल अपनी सरकार भौर अपने बन्धु बांधवों के विरदध 
ही एवै आम्ञ्चद्धि के लिए अपने विर्द्र मी सत्याग्रह 
करना पड जाता है । अतः जनता यह अनुभव करेगी कि 
उत्तेजनार्भो ओर मत्याचारों के इति हए मी हम अधिक 
से अधिक युक्ति-यक्त, संयत भोर नियमित रहे है, जितना 
परिस्थितियों मे मानवोँ क लिए संमव होता है । मेँ उवित 
रीति से इस वात पर अभिमान कर सकता किं आयं 
समाज का सत्याग्रह उतना ही पवित्र मौर अ्हिंसात्मक 
रहा है जितना स्वतंत्रता की प्रपिके लिए ब्डा गया 
हमारा कोई सत्याग्रह रहा है । शराब वदी, नमक सत्याग्रह; 
जंगल सत्याग्रह इत्यादि जैसे हमारे सत्याग्रह संग्रामो सें 
सर्वैषामान्य जनता ने जो कुछ किया उसका सृन्ने पता दे । 
मनै तो सर्वसामान्य जनता की ही चर्चा कर रहार । 
जनता को यह पतादै कि आयं समाजने सत्याग्रह 
का आश्रय उस समय तक नहीं ल्वा जब तक उसने 
ग्रयेक सम्भव वैध उपाय करके न देख छिया । पंजाब 
सरकार की भाषा नीति का विरोध करने के छि अमरतसर 
म अग्रै ५६ मे प्रमुल प्रमु आर्यजनो का एक सम्मेलन 
हुमा । जुलाई ५६ म जालंधर मे पंजात्र राञ्प की माषा 
नीति पर विचार करके अपना केस उसके समक्ष रखने के 
टिए पंजाब क आर्यसमाज के प्रतिनिधियों का एक विशेष 
सम्मेखन हमा । ९ सितम्बर १९५१ को अम्बाला मेँ सै 
दर सम्मेलन हुमा, जहां उपस्थित प्रतिनिधियों के सत्याग्रह 
करने के प्रजरु अनुरोध के होते हूए मी, सरकार के पाप 
एक आवेदन पत्र मेजने का निश्चय हमा । इस दिशां 
भन्य भी अनेक यतन हुए, परन्तु उनका कोई परिणाम 
न निकला | ४ मई १९५७ को प्रधान मंत्री से एक रिष्ट 
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मंत्री से आयसमाज के एक रिषमंल की भट है, परु 
निष्फल । हिंदी प्रेमी जनता के ओर विशेषकर आर्यसमाज 
वालों के विदोष आग्रह को देखते हुए सत्याग्रह उसी समय 
पारम हो गया होता, परंतु आथ॒प्रतिनिधि सभा पजान 
ओर हिन्दी रक्वा समिति के प्रधान श्री स्वामी आस्मानंद्‌ जी 
महागज ने सत्याग्रह न करके सद्धावना का मागं चुना 
यर वे यं समाज के सुप्रसिद्ध सम्मानित ५ संन्यासियों 
के साथ सद्धावना यात्रा पर चंडीगद्‌ गए | ३० मईको 
उन्होने राञ्य के मुख्य मंत्री से मैट करके अपनी शिकायतों 
के निवारण के लिए कदहा। परंतुउसर्भेटका भी कोई 
परिणम न निकला । आयसमाज के नेतारो ने एक वेषे 
तक पंजाब राज्य भौर केनद्रीयसरकार के उच्चाधिका्ियो के 
के द्रवाजों को खरखयया । कुछ ने सहानुभूति दिखाई, 
परंतु किया कुछ नहीं । छ ने आयं समाज कं रिष्टमंडलों 
के साथ वड़ा उदासीन व्यवहार क्िया। कुछने तो उन 
मास्टर तारासिह का दरवाजा दिखाया | अपनी उचित एवं 
न्यायसंगत मागो के समाधानके किए किं गए इन 
असफल प्रवलों के वाद्‌ मआय॑समाज ने सत्याग्रह का आश्चय 
ल्या, इस आशा ओर भावना के साथ कि उनकौ तपस्या 
व्याग तथा बलिदान से राज्याधिकारो की ओखिं बखुंगी 
ओर उनका हृदय द्रवित होगा । 


हमारा सत्याग्रह 

जूत ५७ के प्रारंभ मे पजात्र राज्य की राजधानी 
चंडीगद्‌ मे सत्याग्रह प्रारम्भ हा । सस्याग्रह कौ विधि 
सरल थी । सत्याग्रदी सचिवाख्य को जाने वाटी सड़क पर 
जलूस बनाकर जाया करते ये ओर गिरप्तारी के लिए 
सचिवालय के द्वार के सामने वरैड जाया करते थे । पंजाब 
सरकारने जो ठंग अपनाया वह यह थाकि सत्याग्रहियां 
को गिरफ्तार करने के स्थान पर पुलिस उन्हे बत्‌ 
धसतीयती, प्रायः मारती पीटती भौर पुलिप्तलारियों मं धके 
देती थी । सवयाग्रही मलो दूर जंगल में छोड दिये जाते 
ये ¦ संन्यासी एवं महिला सव्याप्रहियो के साथ भी यही 
व्यवहार किया जाता था। सेकडों सदयाग्रही पुलिस कौ इस 
बर्बरता के शिकार हूए भोर उतक्ती भयंकर चोट आहं । 
इस सम्बन्ध में हुई अनेक जघन्थ घटना का यै विश्वत 
वर्णन करना नदीं चाहता । 8 

श्री खाती आस्मान॑द्‌ जी परह्याराज करे पत्र के उत्तर र 
श्री जवाहरलाल जी ने एक पत्र मेजा था। थद उसमं 
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हमारी मोगों की स्वीकृति की दिशा मँ कोई तख कौ धात 
न थी, तथापि उनकी भाषा से इमे आशा की ज्लल्क दीख 
पड़ी थी । अतः आयसमाज ने सत्याग्रह को तीव्र न करने 
का निश्चय किया, यद्यपि रोहतक मे दूसरा केन्र खोलने का 
प्रर आग्रह कियाजा रहा या। परन्वुपंणजीके बिदेश 
से कोने के बाद्‌ भीपंण्जीके पका को$ सुपरिणाम 
न निकला ओर उनके दृसरे पत्रसे तो हमारी समस्त 
आशार्णं मद्री मे मिल गड । अतः भपने लोगों को रोहतक 
मे सत्याग्रह करने से रोकने का कोई कारण न रह जाने के 
कारण वदो केन्द्र खोलने की अनुमतिदे दी गईै। वरहो 
ता० ३० जुखई ५७ से सव्याग्रह का श्रीगणेश हुआ । 
इसके बाद्‌ की अत्याचार भौर दृशसता कौ कहानी बड़ी 
त्री भौर दुःखद्‌ है । इन अत्याचारों मँ राज्य सरकारने 
सभ्यता भौर कानून को उठाकर एक ओर रख दिया था । 
इसी प्रकार की घटनार्भो की खर प्रायः प्रतिदिन आती 
थी जिनमे से बहूतसी का लोगों को पता नहीं चखा, परन्तु 
रोहतक से ७ मीक दूर बहुसकबरपुर कौ धट्ना किसी भी 
सभ्य सरकार के व्यि अपितु अद्धं सभ्य सरकार के छि 
भी कर्क का टीका है । 
बहुयकबरपुर की घटनां 
१४-८-५७ को रोहतक मेँ बहुत से सत्याग्रह पुटिस- 
लारी मे मरे गए । उनमें से तीन लसियाँ हिसार के ल्यि 
रवाना ह्रं । हिसार जाने वाटी सड़क पर रोहतक से 
७ मीर दूर बहुभक्बरपुर नामक एक ्राम है । दो ल्य 
जिना किसी घटना क र्गोविमें से गुजर गदं । गोव वाटोंने 
तीसरी छारी रोक टी । इसका कारण जेता कि उन्होने मुञ्च 
बताया यह था किरात दहो गयी थी ओर वे रोग सत्या- 
ग्रहि के खाने पीने का प्रवेध करना वाहते ये क्योकि वे 
समश्लते थे कि उर पुलिस दूर जंगल मे भुला प्यासा छोड 
देगी । क्योकि बह एेसा करती आई थी। लारीके रक 
जाने पर, सत्याग्रहियो ने शव वाटो को का कि गिरफ्तार 
होने के बाद्‌ उनका वालानहोगयादै मौर वे जंगमं 
छोडे जाने के स्थि नहींले जाये जा रदे ह। इसपर 
गोपि वालो ने छारी जाने दी । दृसरे दिन अर्थात्‌ १८ अगस्त 
को पुलि बहसंल्या मे गोवमें पर्हुची ओर गव को 
वेरकर जवान) वृहदा, वचा ओर स्री या पुरुष जो उनके हाय 
आया उसे पीरने ल्गी। पुलिने उनका सामान मी 
छीना। तहरी ह्री के एक दूसरे गो का एक व्यक्ति 


वेदवाणी का वेदाद्क 
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छोद्ूराम रोहतक मे अपनी पत्नी को डाक्टर को दिखाकर 
लय था। पुलिस ते उपे भी बुरी तरह पीय । उसकी 
जे मे जो कुछ था वह निकाल ख्या गया यहां तक कौ 
द्वाई का नुस्वा मी न छोड़ा गया । जब्र उपने बडे पुलिस 
अफसर से अनुनय विनय की, तो तु्ला तो वापिस कर 
दिया गया परन्तु अन्य वस्र न छोटा गई, जिनमें करंसी 
नोट मीये। पुल्सिदीपू के घर मे घुस गई जरह उस 
समय उसकी प्ली ओर पक्त नामक पन्द्रह वर्षीय जवान 
लडकी यी । जिन्होनि भय के मारे एक कमरे म धुसकर 
भीतर से जंजीर लगाने की चेष्टा की। पुल्सि के सिपाही 
ने जघ्रदस्ती दरवाजा खोला अर इस ज्लगड़े मे ल्ड्की की 
एक वोह उतर गई | जव म १७-८-५७ को उस भ्राममें 
गया तो मने उस ठ्डकी के कन्ये पर प्दरीर्वेधी है देखी । 
पुलिस ने १५-८-५७ को जो छु किया; उससे उसका 
क्रोध शान्त न हूभा । सतः १६ अगतत को भी पुनः वदी 
सब्र कुछ किया गया । ने रु्रीर का धर देखा जिसमें 
पुलिस बखात्‌ घुस गयी थी । उसकी चीजे बाहर फक 
दी थीं भौर जिसभेंसे कुछ द्रूट-परट गई थीं। पालने 
मेँच्टेहृए शिष्चको भी नहीं छोड़ा गया था। इस 
दुध॑टना की निष्पक्च जच कीर्मोँग स्वीकार नदींकी गईै। 
मैने कग्रेस अध्यक्ष श्री ठेबरमाद्रैको इस घय्नाका दाक 
सनाया था । संभवतः उनको प्रेरणा पर कुक क्रे मित्र 
अर्थात्‌ श्रौ पं मोलिचन्द्‌ शर्म्म ओर पं० अख्गुराय जी 
शाखी म्राममे गएये ओर उन्होने घटना की जच कौ 
यी । उन्होनि कातरे सध्यक्षया प्रधानमंत्री या दोनों को 
ही अपनी रिपोटं दी होगो । परन्तु बे रिपो" अत्र तक 
प्रकाशित नदीं हुई ह । 
फिरोजपुर जे कांड 

यतः जरस ेस° बी° कपूर द्वारा इस काण्ड कौ 
जोच हो रही है अतः मँ फिरोजपुर जेख के भीतर घटित 
इस दुघंयना की हृदय-विदारक बातोंका वर्णन करना 
उचित नहीं समन्ता । वहो लगभग ५५० सत्याग्रह रखे 
गट ह । जनता की सूवनाके लि्‌ म वह जानकारी 
दगा जो २८-८-५७ को जेल म जाने पर मूष्च प्रात दौ 


सकी है । जख्मी हुए सव्या्रहियो की संख्या ३१२ दै। 


१ की मृत्यु हो गई। २ जीवन भौर मृ्युके बीच ख्यक 
रहे ये रीर बाद मे खतरे से बाहर बताए गएयथे। २९ 
को भयंकर वोट आई शी, यद्यपि २७२ को मयंकर ची 


वषै १० अङ्क १,२ पजा की भाषा-समस्या भौर आयं 
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नदीं लगी थीं तथापि उनमें से अधिकांश काफी चोर्यते क्रियागयाथावा नहीं| अतः श्री 2 
पीडित ये। ७३ असता मे भरती किए गये, जिसमे दिया कि नि्णीतव्य विषय निम्न | मे ४/९ 
समवतः अन्यो के लि स्थानन रहगयाथा। जेलमे होने चाहिषये। ^ 
मैरे साथ प° अल्गुराय शाखी भी गएटये। मुञ्चेजो (न) किन 
अनुभव ह्या उसके सम्बन्ध में म कुछ नहीं क्‌ सक्ता । के कारणक्याये प्रहार 
ज (ब) इस रकार के खाटठी-ग्रहारकौ अ # 
कष्ट कहानी घुन रे ये तव मने उन्द क बाररोति दए या नहीं वदयकता थी 
देला । हमने वेरको के भीतर तथा अन्य स्थानों पर खन 0 11 0) ति लाल 
कै धब्बे पठे देले । मेरा विद्यास दहै करि श्री शा्ीजी ने शक्ति सीमा से मधिकं यी या नहीं? युक्त 
| समसत घमना यी सिमो कथित हृष कमान को भेन दी _ (द) दि जवि यी तो रपद मधकर की 
होगी । जोच के कारण भेर्ुह बन्द दै। परन्तु जज जिम्मेदारी का निश्चय होना चाप्‌ 11 
समस्त घटना जनता के समक्ष आयगी तो मारत के हिन्दी मते नीय ओर पंजाब सरकार को निर्धतव्य 
मब की आमा काप जाग | विषयों मेँ सुधार करने के लिए ठिला है जिससे जनता 


२८ अगस्त १९५७ को मैने आर्यसमाज की भर के समक्ष पूणं सत्य जाय। हमारा प्च यह दै कि 
सेधोपणाकी थी कि आर्य॑तमाज श्री जस्टिस एस° वी° क्रमण कौ जरा भी आवह्यकता न थी | इसकी योजना 
कपूर द्वा जोचमें पूणं योग देगा, जिसकी निथुक्ति की पके से वन गई थी ओर यह योजना हमारे सत्याग्रहियो 
सर्कार की भरसे उस समय घोषणा हुदै थी। परु के निर्मम एवं अवैध दमन की सरकारी नीति कौ श्लखा 
जोच द्वारा निर्णीतव्य विषयों के सम्बन्ध मे, जिनकी घोषणा की एक कड़ी थी । 
मेते ३०-८-५७ को पटी थी, सुङ्ञे एक बात कहनी दे । हम इस आश( के साथ जोचके साथ सहयोग कर 
निणीतम्य विष्यो की घोषणा का प्रासंगिक भाग इत रदे द कि यह जच सर्वाङ्ग पूणं होगी, माननीय न्यायाधीश 
करे हाथ पूणं सत्यको जानने मे स्वतन्त्र होगे, ओर जज 
महोदय को को मी वात पूर्व से निश्चित ओर स्वीरृत 
मान छेनेके टिएन कहा जायगा जेता कि निर्ीतव्य 
विषयों की घोषणा से प्रकट होता दे। 

मुदे यह भी आशा दै किश्री सुमेरसिह कौ यु से 
छेकःर उनके दाहकमे तक का समस्त मामला भी माननीय 
न्यायाधीश की जोच परिषि के भीतर होगा । 


प्रकार दै। 
„ “ -निम्नल्खित के विषयमे जोँच की जायेगी । 
(१) २४ अगस्त १९५७ को फिरोजपुर जेर मे राठी 
प्रहार शिनि कारणों से इजा ! 
(२) सरकारी कमचारियो ने कैदिर्योको हटने ओर 
न्दे काबू रनेके ष जिस शक्तिका 
प्रयोग किया वह भव्यधिकू थीया नदीं? 1 1 
(३) चदि थी तो सम्बद्ध क्चारिो की उसके छिथ भाषा आयोग की रिपोर 
कितनी जिम्मेदारी थौ ! हमारे रषरति महोदय ने भारत की भाषा समस्या 
यह सरकारी घोषणा ३०-८-९७ के प्रातः समाचार के सम्बन्ध म सञ्चाव देने के लिप संविधान कौ धारा स 
प्न मे छप । स जच के क्षेत के सम्बन्व मे अड सम्देह ३८४ क अदुसार एक आयोग की निक्त की थौ जिसका 
३। मैने सुप्रीम कोर के एक प्रसिद्ध ओर मुख्य एेडबोकेट नाम “सरकारी भाषा आयोगः रखा गवा था । इस भायोग 
श्रीयत एेन० सी चटजीं से पराम किया । उनकी के अध्वक्षशरी वी. जी. खर जते प्रख्यात भोर सम्मानित 
सम्मति भी यहीथी किर्जोच का दूसरा विषय आपत्तिः महानुभाव ये ओर इसके सदस्य भारत के लुते दए 
जनक है । इसे पले ही यही मान ल्या गया प्रतीत प्रसिद्ध विद्वान्‌ ये। आयसमाज की मागि के साथ आयोग 
होतादै किकैदी काबू से बाहर थे। अधिकासिथंका के सु्ावों भौर सिक्रारिो की साद्द्यता दिलाने के उदेश्य 
अल प्रयोग करना युक्तियुक्त था ओर निर्भीतव्य विषय से, कतिपय युशचाव नीचे उद्धृत किए जति ह :-- 
केवल यह था कि चक्ति का प्रयोग सीमा से अधिक “हमारी सम्मतिं सँ देश भर से स्रु स्तर पर हिन्दी 











ङी दविता अनिवार्यं होनी चािए । ओर इस प्रकार को 
कार्यवाही कै लिए युक्तया प्रवर ओर सुनिश्चित हे ।' 
हिन्दी भाषा माषी क्षत्र के माध्यमिक स्कूरों के 
विद्यार्थियों को एक दूसरी भारतीय भाषा ( संभवतः 
दक्षिण भारतीय भाषा ) अनिवायं॑रूप से पदनी चाह 
हमने इख सुक्चाघ पर विचार किया ओर यह अस्वीकृत हुमा । 
उपरक्त से यह स्पष्ट है कि इस रिपोटं के, विख्यात 
एवं शिद्रान्‌ सदस्यों का यह मतदहै किदिन्दी सक्रे किष 
अनिवार होनी चाहिए ओर हिन्दी वालो को अन्य भार 
तीय भाषा प्दृनेके लिए बाध्यता न होनी चाहिए । 
हमारी मोगतो इससे भी कम दै। हमारी मागि यह हि 
कि हिन्दीया पजारी की षदाम बाध्यता न दोनी 
चाहिए ¦ हम विद्यार्थी के छिरः पूण स्वतंत्रता चाहते द । 
वह अपनी इच्छा से चाद हिन्दी पदे यापंजात्री । 
हन घब नातोको दृष्टम रखते इश्‌ राज्य भाषा 
( हिन्दी ) के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के छिखने 
सें स्वेच्छया देवनागरी लिपि को अपनने को भीदेम 
लिफारिद्ि करगे । 
आर्यसमाज भी ठीक यही चाहता है अर्थात्‌ पंजाबी 
भाषा को हिन्दी बा युरुमुखी में लिखने कौ स्वतन्त्रता । 
कतिपय आरोपों का समाधान 
हम पर साम्प्रदाधिकता का दोषारोपण किया जाता 
है । हने अनेक बार इस आरोप का खण्डन क्रिया हे । 
हमार यह दावा है कि हमारी मोग मे या हमारे आंदोलन 
म साम्थ्रदायिकता जैसी को ब्रात नहीं है, हम कोई 
सुविधा नदी चाहते है । यदि हम या हमारी मोगिं साम्ध्- 
दायिक कही जा सकती है तो उसी तरानु. में तोले जाने 
पर भाषा भायोग के देशभक्त सदस्य दुगने साम्प्रदायिक 
सिद्ध होगे । भौर उनकी कोटिमे रखे जाने मेंदहमे दुःख 


न होगा । जनेहि 
राजनेतिक 

हम पर दूसरा आरोप ल्गाया जातादहै कि दमारा 
आन्दोलन राजनैतिक दै। इससे भी हमने अनेक बार 
इन्कार क्रिया । आयंसमाजने कमी मी राजनैतिक अधि- 
कारोंवाप्राधिकारेंकीर्मोगि नहींकीदहै ओरन वह अत्र 
एेसी मंग करता दहै। इसे किसी राजनैतिक स्वार्थकी 
सिद्धि नहीं करनी है। वह तो एक मात्र यही वाहता दै 
करि पंजावये माप्रा समस्याका समाधान न्यायपूर्वैक हो 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कातिक-मागंशीषै २०१४ वि^ 
~> ==> = = ==> == = प्य ~ == ==> =, = => 


जाय । इसका अन्य किसी विवाद्‌ से कोई सम्बन्ध नहं 
हे । हाथ कंगन को आसी क्या१ यंसमाज की उचित 
मोगस्वीकार करी जायसा होते ही सत्याग्रह बन्द 
हो जायगा । ४ 

हमारा किसी संखुदायं या भाषा कं साथ 


को$ श्षगड़ा नहीं 

हमारे मन मे किसी माषा, छपिया वगं के प्रति 
जरा मो दुर्भाव नहीं दै । आयसमाज अन्य णपार्भोया 
द्िपियों का माद्र कर्ता दै भौर उनकी उन्नति के माग॑में 
रोडा नहीं बनना चाहता दै । प॑ंजात्री ओर गुदमुली 
के विषयमे यह वात विदोषसरूपसे कहीजा सकती दै, 
गुरुं ने ओर उनके अनुथाधियों ने भारतीय इतिहास 
के संकट कालम दहिदू धमकी रक्षके ल्यि महान्‌ त्याग 
अर बलिदान किया थाः। अतः उनके प्रति हमारी आदर 
भावना के सम्बन्ध मे कोई सन्देह नहीं दो सकता। मँ 
अपने सिख मारयो को यह विश्वा दिखा सक्ताहूकि 
हमारा आन्दोकन न तो सिख-विरोधी है भौर न पंजागी- 
विरोधी । क्या उन्दै याद दिला सक्तां कि पजा 
म आाय॑समाज आन्दोढन का नेतृत्व कुछ सिख मादयों 
ने भी क्ियारै ओर आर्यसमाज अपने भजनो ओर 
प्रवचनों मे सिख रुरुं के गुणगान करता रहा है । सिख 
गुरुओं के प्रति श्रद्धा माव रखने मे आर्यसमाज किसी से 
पीके नदीं हे । 

यह आधुनिक इतिहास की बात रै कि आयसमाज 
के देद्रात्राद्‌ सत्याग्रह ने सिख भत सहित समस्त धर्मो 
को हेदराबाद्‌ राञ्य के अव्याचारपू्ण बन्धन से मुक्त किया 
था। निजाम सरकार के धर्म विभाग द्वारा लगाये गये 
प्रतिबन्धो के कारणन तो मन्दिर ओर गुण्द्रारे बन सकते 
ये ओर न उनकी मरस्मत ही हो सकती थो । हमारे सस्या 
मरह के एलष्छरूप न केवर मन्दिरों से दी अपितु गुरुद्वा 
परसे भी प्रतिबन्ध उठ गयेये। क्या यह बात अल 
जा सकती है कि “गुरु के बाग के मोचं मे आर्यसमाज के 
नेता पूज्य श्री स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी महाराजने भाग लिया 
आओरवे जेल गयेये। आर्थं प्रतिनिधि सभा पंजात्र के 
प्रधान श्री रायब्रहादुर बद्रीदास जीने सिखों की ओर 
से एकमात्र प्रेममाव से लाहौर हा$कोरं मेँ प्रसिद्ध शदीद्‌- 
गंज केस छ्डा ओर विजय प्राप्त की । आयसमाज ने आड 
समय में सदैव सिखो का साथ दिथा है । 
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। हमारा श्गडा सरकार के साथ दे 
| , मने ऊपर इस वातकी चर्वाकी दै किसिखोके 
| चाथ आयंसमाज का कोई स्षगडा नहींहै। यवर यह 
ब्रवाना चाहता हँ कि हमारा लगा किसके साद! 
हेमाय ्षगड़ा सरकारके साथदहे। ज्लगड़े मे दृसरा पक्ष 
सिल माई कदापि नहींदहै। सरकारके साथ मी हमारा 
्षगड़ा उसकी पंजाब में माषा-नीति तक ही सीमित है । 

सिखोँ के साथ आयंसमाज का श्जगड़ा वताना सर्व- 
साधारण जनतामे भ्रम मौर भ्रानित व्या्तकगना दै | जने में 
वा अनजाने में इस भ्रम के उत्पन्न कर दिये जाने के कारण 
ही सिखो ओर भन्य हिन्दु के सम्बन्ध खराव्र बनते जा 
रदे ई, जिसकी उत्तरदायिता आर्यसमाज वा उसके आन्दो- 
लन पर न्दी डाटीजा सकती । इसकी उत्तरदायिता 
उन लोगों पर है जो समय-वे-समय हमारे आन्दोटन को 
साम्मदायिक कह कर उसके सम्बन्ध मे ्रान्ति-फैखाते हैँ 
सर इस प्रकार देश्रोहिणी साम्प्रदायिकता को वदावा 
देते है। 
आयसमाज के पू के दो सत्याग्रह ओर कां्रेस 

स्वतन्बता प्रास्त करने ओर प्रतिबन्धो कौ जंजीर तोडने 
क छिए आर्यसमाज को बहत से युद्ध करने ष्डेहै। मँ 
उनमें से केवल अन्तिम दो की चर्चा करूगा जिनकी मुन्न 
पूरणं जानकारी दै भौर जिनका संचालन न्यूनाधिक सूप 
ममेरे द्वारा भा दै। एक सत्याग्रह तत्काटीन दिक 
एवंजाब्टेड हाई्नस निजाम की सरकार के विड दैद्रा- 
बाद मे ओर दूसरा मुस्लिम गी सरकार क विरुद्ध सिध 
महा था। देदराबाद्‌ का घर्म युद्ध धामिक स्वतन्ता 
कीप्रातिके ल्यि फर्वरो १९३९ से अगस्त १९३९ तक 
चला । वह। दिदुभो की धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ प्रति- 
वष गाये गये ये । सिंघ मँ सवयार्थप्रका का एक 
समुख्छास ओर इस प्रकार उस समुस्टास सहित समस्त 
सत्याथ-प्रकाशा पर प्रतिब॑ध लगाया गया था । यह 
सतयाग्रह कु समय तक चला । भँ इन प॑क्तियो के शारा 
इन दोनों सत्याप्रहों वेः प्रति काग्रेस के रुख पर प्रकाय 
डालना चाहता दू । अतः मै इन आंदोरनों के भन्य अंगो 
कोन चुङंगा, सिवाय इसके जव कि मेरे उदेश्य के लिप 
उनको दूना आवदयक होगा । 

परायः त्र लोगों को पतादे कि 








इन दोनो वसो 


पर काग्रेस मुख्यतया उसके उच्चतम नेता प्रारम्भ में सार्य- 
समाज के आन्दोलन के विरुद्ध ये | 


हैदराबाद्‌ सलयाग्रह 
सोखापुर में २५ से २७ दिसम्बर १९३८ तक आयं 
महासम्मेलन का अधिवेश्न दुभा, जिसमे आयंममाज की 
मागें निश्चित की गहं । इसमे यह भी निश्चय हूभा कि 
यदि निजाम सरकार उनमोर्गोकौ स्वीकारन करे तो 


सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया जाय । अन्त से आव॑समाज को 
सत्याग्रह प्रारम्भ करना पड़ा | 


उसी समय हैदराबाद्‌ की स्टेट ऋप्रेस ने हैद्रात्राद मेँ 
नागरिक स्वतन्त्रता के ल्ट आंदोलन छेड दिया । ्िदू 
महासभा ने भी धार्मिक स्वतंत्रता क स्यि अपना सघ्याग्रह 
प्रारम्भ किया। इस पर कारेस ने अपना सत्याग्रह वंद्‌ 
कर दिया। काग्रेस के नेताओंने चाहा करि आयसमाज 
मी अपना सव्याग्रह वंद करदे। उन्होनि निजी रूपमे 
अर सार्वजनिक रूपम दोनों प्रकार से अपने विचार 
प्रकट किये । आर्यसमाज का अपने क्च के ओचित्य में 
पूणं विवास था । अतः भायंसमाज के लि्‌ अपने 
सत्याग्रह को वंद करना सम्भव न था क्योकि आयसमाज 
ने शांतिपूर्वक विचार के पश्चात्‌ जान-वृक्ञ ऊर अपना 
सत्याग्रह प्रारम्भ किया था। परन्तु हम महामा गांधी कौ 
सम्मति करो वदल्वा कर उनके आशीर्वाद यर क्रिस के 
महारथ्यो का समर्थन प्राप्न करने के रि उत्सुक थ । 
मेरा विच्वास था कि यदि हम वापूको अपने पक्षक 
ओविस्य भर शांत सस्याग्रह करने म आयसमाज कौ 
क्षमता के सम्बन्ध मे निश्चिन्त करदे, तो उनकी इस 
सम्मति के होते दए भी कि भायंसमाज का साग्रहं वद्‌ 
होना चादि ओर आय॑समाज के दोलन क बहत से 
निंदको द्वारा उनके कान भरे जाने का प्रयत्न होते हुः 
भी हम उनका आशीर्वाद प्रत्त कर ल्गो। पै ओर स्वर 
ला० देशबनधु जी प्त, जो मेरेन केवल परममित्र हीये 
अपितु मेरे छोटे माई के समान भी थे, इस काम्‌ मे जुट 
गये । बाप्रूको आश्रित करने मे हमें समयन ल्गा। 
इसके पश्चात्‌ महातमा गाधी जी ने अपनी पूरी शक्त भौर 
सच्चाई से हमारे भांदौलन को सहायतां धरदान का | फिर 
कम्र के अन्य महाराथयो से मी हमें सहायता मिली । 


सिन्ध स॒खाग्रह 
कतरि के नेता प्रास्ममे हमारे सिन्ध सव्याप्रह क 





प्ट "9 ८ प~ प्ट प्=प्ः 
भी विशदधये। इस बात को दिखानेके व्यि मे एक 
घटना का वर्णन क्यि देता ह| सिन्ध गवनमेण्ट दवारा 
सत्या्थपरकाश पर प्रतिबन्ध कगाये जाने के बाद स्व° माई 
परमानन्द जी ने केन्द्रीय असेम्बली मे एक काम रोको 
प्रस्ताव रखा । मारत सरकार के ढा मेम्बर ( विधि मन्त्री ) 
सर फ्रंसिस म्यूडी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 
मुरिलिमलीग वालो ने मी इसका विरोध किया जो उनके 
स्वभाव ओर मनोदत्ति के बिल्कुल अनुकर था । कग्रेस 
असेम्बरली पार्टी से यह आशाथी करि वे इस प्रस्ताव का 
पक्ष करते । कम से कम इतना तो करते किं सिन्ध सरकार 
की उस का्य॑वादी का विरोध करते कि जिससे सत्यार्थ- 
प्रका पर प्रति्न्ध टगाया था । परन्तु का्रेस असेम्ब्रली 
पार्टीकी ओरसे सिन्ध सरकार की इस कार्यवाही के 
विरोध मे एक भी शब्द्‌ नहीं कहा गया। हम आर्यो ने 
इसे बुरा अनुभव क्रिया ओर वैयक्तिक रूप से सन्ने बड़ा 
दुःख दभ । मे सीधा वर्धा गया यर सेवाप्राममें बापू के 
रणो मँ बैठकर मेने पूरी कहानी कह सुनाई । थोडी सी 
बातचीत के बाद्‌ जिसका उस्टेख करने कौ यहो आवद्थकता 
नहीं है बापू ने पूछा श्वम क्या चाहते हो मेने कदा 
भ भाय॑समाज के पक्ष के समर्थन मे र सिन्ध सरकार 
द्रारा सत्या्थप्रकाश्च पर ल्गाये प्रतिबन्ध के खंडन में 
आपका एक प्रेस वक्तव्य चाहता हं" । स॒न्ञे उनका वक्तव्य 
शात हो गया । इसके बाद मेँ कमप्रेस के अन्य बडे बडे 
नेताभों से मिला ओर उनका समर्थनं भी मिल गया। 
हमें प० जवाहरलाल जी का भी समर्थेन प्राप्त हो गया था। 


महात्मा गांधी के प्रति कृतज्ञता 
दोनों अवसरों पर आड़े समय में प्रास्त अमूस्य सेवाओं 
के ल्यि आयं जगत्‌ ओर मे वैयक्तिक रूप से महात्मा गांधी 
के कृतज्ञ हं । हम अन्य नेतायो के भो कृतज्ञ है जिन्होने 
दोनो अवसरो पर हमे अपनी सहायता प्रदान की । 


महात्मा जी की अनुपस्थिति 
हमारा सज से बडा दुर्भाग्य यह है कि हमे आरोीर्वाद्‌ 
देने के स्यि महासा गांधा भाज हमारे मध्यमे नदीं ह। 
यदि भाज महात्मा जौ हमारे मध्य होते तो हम अपने 
पक्ष का भओचित्य उन पर प्रतिपादित कर देते ओर निश्चय 
ही हम उनका समर्थेन प्राप्त हुमा होता । 
क्र के अन्य महान्‌ नेताओं के हाय म शासन की 


वेदवाणी का वेदाङ्क 
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बागडोर है भोर वे इस श्लगड़े मे एक पक्ष ई । अतः उनसे 
आशा नदी की जा सकती करिवे इस मामले मे निष्यक् होगे। 
म कग्रेस के अन्य आद्रणीय नेतारं से, जो शासन 
मे नहीं ई, अपीलके रूपमेँ एक गन्द कर्हरुगा। में उनसे 
पराथैना करतार कि वे शासन से ऊपर उटं ओर आयं 
समाज क मामे की निष्पक्ष ्ोच पडता करें । मुच 
निश्वयदै कि यदिवेरेसाकरैगेतोवे एक चतुर वकील 
के सदश अपनी आसामीके केस को अस्वीकार करक 
इस मामले को सद्धाव से तय करा दगे। 
अपील 
मँ देश के समस्त विचारशील जनों से भी अपील कर्गा 
किवे इस समस्त मामे को ठीक रूप मे समञ्ञने का कष्ट करे ॥ 
दिष्टी घनर्यामतसिह गप्र 
६-९-१९५७ प्रधान--सार्वदेशिक भाषा-स्वातन्त्य-समिति 
परिशिष्ट (अ) 
पूवीं पंजाब यें माषा के प्र से सम्बद्ध 
्रस्तावों का अन्तिम प्रारूप 
( सश्र फामूटा ) 
१-मूर्वीय पंजात्रमें दो माषायं पजारी यर हिन्दी 
बोली जाती है| 
पंजाबी माषा भाषौ क्षेत्र मे पजारी क्षेत्रीय भाषा होगी 
अर हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र में हिन्दी क्षेत्रीय भाषा होगी । 
प्रान्तीय शासन विरोषन्ो के परामरां के अनुसार क्षें का 
निर्धारण करेगा 1 
पंजात्री का अथं रुषुमुखी छ्पि मे टिखित पंजाबी होगा 
भर हिन्दीका अथ देवनागरी लिपि मे लिंखत हिन्दी होगी। 
२ पंजाबी भाषाक्षेत्र के समस्त स्ूलों मे मैद्टिक 
तक रिक्चाका माध्यम पंजाबी दोगी ओर प्राहमरी की 
अन्तिम क्लास से लेकर मद्रिक तक हिन्दी अनिवायं मिषय 
के रूपमे पटाद जायगी ओर कन्या पाट्शारा्थों में 
केवल मिडिक की श्रेणियो मे । 
एसी अवस्थां मौ सामने मर्यैगी ज कं विद्यार्थी के 
माता-पिता वा अभिमाव्रक उसे हिन्दी के माध्यम से शिक्षा 
दिलाने की इच्छा कर, इस भाधार पर कि हिन्दी उसकी 
मातृभाषा है क्षेत्रीय माषा नदीं दै । रेसी स्थिति में माता- 
पितावा अभिमाषक की घोषणा पर आपत्ति कियित्रिना 
प्राइमगी की श्रेणियों मं हिन्दी में शिक्षण की व्यवस्था क 


वषै १० अङ्क १,२ पजात्र की माषा-समस्या भौर आर्यसमाज १२१ 
[~~~ 1 


जायगी, परन्तु एेसे विद्याधिवेों की संख्या स्कर म ४० गवरनमेण्ट, म्यूनिसिपल वा डिद्धक्ट बोडं के स्कूल के 
अथवा प्रत्येक क्लासमें १०सेक्मन होनी चादिएट। समस्त विद्ाधियों का भाग पंजात्री के माध्यम की 
इस व्यवस्था के अनुसार प्राइमरी कौ श्रेणियों मे विद्याधिरयो प्राथैना करे। गवन॑मेण्ट सरकारी सहायता प्राप्त करने 


~ 


केष रिक्षाका माध्यम हिन्दी होगा; परन्तु ल्ुकोंके वले स्कूल मे मी पंजाव्री के माध्यम का पन्थ करेगी यदि 
सदो मे चोीश्रेगीसे ओर ल्ड्क्रियोंके स्वूर्लोमंच्ठो स्कूल्के 4 विव्रार्थी ेना चार्हैगो अर उसक्षेत्र मे पंजाबी 


श्रेणी से क्षेत्रीय माषा अनिवाये विषय के रूपमे पटा के शिक्षणकी पर्या सुविधान होगी। 3 की शतं की 
जायगी । माध्यमिक भ्रेणरिवोंमे मी इन विद्यार्थियों की प्ूतिनदहोने कौ अव्रस्था मे माध्यमिक श्रेणियों मे क्षेत्रीय 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी रहेगा, यदि गवरनमेण्ट, म्यूनितिपल भाषा का पटना सुगम बनाने के ल्िप॑जात्री भाषा माषी 
वा डद्धिक्य बोडंके स्वके समस्त विद्राधियं का विदयाधि्ों का पहठे-पहले वर्षो मे प्रन के उत्तर पंजाव्री 
भाग हिन्दी के माध्यम की प्राना करे। गवननमेण्टसरकारी भाषामे ल्लिनेकी दटटदेदी जायगी परन्तु माध्यमिक 
सहायता प्रास्त करने वाले स्कूलों म मी हिन्दी के माध्यम श्रेणियों मे क्षेत्रीय मापा अनिवायं विषय रदेा । 

का प्रबन्ध करेगो यदि स्करूलके ‡ विद्यार्थी रेषा चार्हगे ४-कषत्रीय भाषा से भिन्न माधा में शिक्षण कौ 
ओर यदि कषेत्रम हिन्दी शिक्षण की पर्याप्त सुवरिधायेन रमोँग से उत्पन्न होने वाली भप्रत्यारित स्थितियों के सुधार 
होगी । ९ की दातं की पूर्तिन होने कौ अवस्थामें माध्य के ल्ि गवनमेष्ट अन्य ाच्धयक निर्देश प्रचारित कर 
मिक क्लासों मे क्षेत्रीय माषाके माध्यमसे पटुना सुगम सकती द। 

बनाने के लिए हिन्दी-माषा-माषी विद्यार्थियों को पहले- ५--सरकार द्वारा स्वीकृत परन्तु सहायता ब्रात न 
पहले वर्षो मे प्रों के उत्तर हिन्दीमें ख्खिने की द्यूट करने वाठे स्कूखमें शिक्षा के माध्यम्‌ को उषकी मन्ध 
दे दी जायगी, परन्तु माध्यमिक श्रेणियो से क्रो माषा समिति निश्चित करेगी। क्रिसी दूसरी भाषा म ॥चा 
अनिवायं मिषय रदेगा । के माध्यम की व्षवस्था करना उनके लिए अनिषाय न 
होगा परन्छ॒ सव्स्थानुसार दूसरी माषा के ९ में पंजाबी 
या हिन्दी की शिश्ना का प्रबन्ध करना अनिवावं दोगा | 





३--दिन्दी भाषा मापी क्षेत्र के समस्त स्तम 
= ~ 3 त ~ प्रइ > 
क तक शिक्षाका माध्यम हिन्दा होगा आर शधराइ्षर्‌ 
९ ठेकर येष पंजाबी अनिवार वतमान मे अप्रज भौर उदू शान आर न्यायाः 
की अन्तिम क्छाससे केकर मेट्रिक तक प॑जात्रा अनवाय ६- वर्तमान में ॥ 1 
विषयके रूपमे पटा जापगो, कन्या पाठशालभमें ल्यकौ भापार्माक स्मम्‌ व्यत 6 (0 
केवल मिडिल की श्रेणियों मं । इण्डियन नेशनर करे कौ विज्ञ कम ९ 
अ न) 

देती अवस्था मी सामने आर्वेगौ जब्र कि विदा्थी की वरेठक मं पारित प्रस्तात मे निहित 1 

€। ~ | = हे 

के माता-पिता मभिभावक उक्तको पंजाब्रीके माध्यमसे य क्रमः इन भाषा का स्थान दिन 


दिक्षा दिखने की इच्छा करें इत आधार पर कि पजारी ठेती रदेगी । 1) 

उसकी मातृभाषा दहै ओर क्षेत्रीय माषा नदीं दे। रषी (4 ५ लागू न होगे 
स्थिति मे माता-पिता वा अभिभावक की घाषणा पर माप्त ७--ये प्रस्ताव उन. विद्याधिषे = 0 
किये बिना प्राहमरी की भरेणियो मे पंजाबी माषा में शिक्षण जिनकी मात्‌ माषान्‌ तो पजावी हि ९, 
की व्यवस्था की जायगी, परन् एसे विद्राधि्ो कौ संखा व्रकरारक विचारि की मात्र ० १ 
सकर मे ४० ओर प्रस्येक श्रेणी मे १० से कमन होनी समुचित प्रबन्ध रिया जायगा 1 
चाहिये । इस व्ययस्था के अनुसार प्राइमरी कौ शरेणि म॑ प्रकार का बन्ध सम्भव बनाने के 


विद्याभियों के व्यि शिक्षका माध्यम पजारी माषा होगी, पर्या हो। ह० मीमसेन सच्चर 
परन्तु ल्डकों के स्कूल मे चोथी श्रेणी से ओर ठ्डकियो ह° गोपीचन्द भागव 


€ 
कै स्रो मे छठी श्रेणी से क्षित्रीय भाषा अनवाय । 5 द° उस्म सिंह 
त कर (9 घनी । 
केसे पट्‌।ई जायगो । माध्यमिक श्रणिों म भ ध व ह° करतार सिंह 


विदयाधियों की लिक्षाका माध्यम पजारी रहेगा 
वै०--१६ 








१२२९ 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


कात्तिक-मा्श्ीषै २०१४ वि० 


1 -- - -- - -  - -- 


( परिशिष्ट व ) 
पंनाब राज्य की रीजनल ( क्ष्रीय ) कृमेदियों 
की भोजना की रूपरेखा 


( कोक समा की मेज पर ३-४-५६ को रखी गयी । ) 

(१) पुनःसंगटित समस्त पंजाब राञ्यके किए एक 
ही विधान समा होगी जो समस्त राज्य के लिए एकमात्र 
विधान-निर्मात्र संस्था होगी । राज्य काणक गवर्नर होगा 
जिसकी सहायता के लिए समस्त प्रशासन क्षेत्र के लिप 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मन्तियो की एक कौतिल 
होगी । 

(२) कतिपय सुनिश्चित मामलों म सरकारी कायं के 
अधिक सुप्रिधाजनक संचालन के व्यि राव्यर दोक्षत्रोमे 
विभाजित होगा जिनके नाम पंजाबी माषा माषी ओर 
हिन्दी माषा मार क्षेत्र होगे । 

(३) प्रत्येक क्षेत्र कै व्यि राज्यकी विधान सभा 
की एकक्ेत्रीय समितिदहोगीजो प्रसयेक क्षेत्र के विधान 
समा के सदस्यों से बनेगी ओर जिसमे उस क्षेत्र के राज्य 
मत्रिपण्डल के मंत्री भी सम्िलिति होगे परन्तु मुख्य मन्त्री 
उसमे सम्मिलित न होगा । 

(४) निश्चित मामलों से सम्बद्ध विधेयक क्षेत्रीय 
समितियों के समक्ष प्रस्तुत हुभा करेगे | यदि कषत्रीय 
समितियां सुनिश्चित मामलों पर को कानून बनवाना वारहैगी 
अथवा सामान्य नीति के सम्बन्ध मे, जिनमें साधारण व्यय 
के अतिरिक्त अन्य आधिक दायि सन्निहित न होगा, 
अपना सुञ्चध् देना वा्हेगी तो वे प्रत्तावो के रूपम अपना 
मन्तथ्य राउ्य सरकार को भेज सकगी | 

(५) साधारणतः ्षत्रीय समितियो के परामश को राज्य 
सरकार ओर रान्य गिघान सभा स्वीकार करेगी । मत भेद 
होने कौ अवस्था मँ मामला निर्णय के च्ि गवरनर के समक्ष 

रला जाया करेगा, जिलका निर्णय अन्तिम सौर मान्य 
होगा । 

(६) क्षेत्रीय समितियों के .माधीन निम्नलिखित 
मामले रहगेः- ~ 

{विका सम्बन्धी ओर आधिक आयोजन, जो 
राज्य को विधान सना द्वारा निश्चित नीति मौर विकास 
योजनाओं क गचे के अन्तर्गत होंगी । 

र स्थानीय स्वासन, अर्यात्‌ म्यूनिसिपल कारेरिशन 
इमभूवमनय द्रसट, जित बो ओर स्वायत्त यासन वा पृचायतों 


के सहित भ्राम प्रशासन के निभित्त बनी हुई यन्य स्थानीय 

सरकारी संस्थार्ण्‌ | त ५ # 

३-- सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर सफाइ्‌; स्थानीय अस्पताख 
अओर द्वाईखाने । 

४--प्राइमरी भौर माध्यमिक रिक्षा | 

५-खेती । + 

६-ग्रह उद्याग तथा छट छार उदयाोग। 

७-- पञ्च रक्षा तथा वंशा सुधार, पञ्च॒ रोग निवारण, प्रशिक्षण 
अर व्यवस्था । 

८--कांजीहोज्ञ ओर पञ्चमो से खेती आदि की रक्षा ! 

९--जंगली जानवरों ओर पक्षियों की रक्षा । 

१०-मछखी पाटन । 

११-सराय ओर सगयों के संचारक । 

१२-बाजार आर मेले । 

१३-कोमापरेटिव सोसाइरीज्‌ । 

श४-पर्माथे दान, धर्मां संस्थार्ठ, टादोपकारी एवं 
अनदान एवं संस्थार्णँ | 

(७) समुचित केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तगंत राष्रूपति 

को यह अधिकार दिया जायेगा कि वे उपर्युक्त कार्योको 
्रेयात्मक रूप देने के लि क्षेत्रीय समितियों का निर्माण 
कर, सरकारी कार्यों के संचाटनार्थं नियमों मौर विधान 
सभा की कायविधि का सरूप निशित करं । इन नियमोकी 
कायं विधि तथा क्षेत्रीय सपितियो के समुनित संचाल्न के 
निमित्त की गई व्यवस्था मं राष्टरपति की स्वीकृति के विना 
कोई परिवर्तन न हो सकेगा । 

(८) प्रस्तावित पंजाव स्यम हिन्दी ओर पंजाबी 
षेबों क निरूपण राज्य सरकार तथा अन्य सम्बद्ध दितो के 
पराम से होगा । 

(९) वर्तमान प॑ंजाव्र राञ्यके क्षेत्र मे स्र फार्मूला 
व्यवहार मे माता रहेगा ओर पेप्सू राज्य के वर्तमान क्षेत्र 
मँ वर्तमान व्यवस्था तव तक जारी रदेगी जव तक कि 
उसके स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं की 


जाती अथवा बाद्‌ मे वह पारस्परिक समञ्चोते से बदली 
नदीं जाती । 


(१०) प्रत्येक क्षेत्र की जिटस्तर ओर उससे नीचे की 
सरकारी भाषा क्षेत्रीय मापा होगी | 

(१९) राञ्य द्विमाष होगा जो गुरुमुखी ल्पि मे 
पंजाबी को ओर देवनागरी टिपि मे हिन्दी को राज्य 
भाषा के रूप में मान्यता देगा । 


धार्भिंक 


=> 





व राज्य पंजात्री ओर इडिन्दी माषार्भोद्ी 
२ विभागों की स्थापना करेगा | 
(१३) अल्प संख्यक्तों के भाषा सम्बन्धी हितों दी 


| 
| र्थं प्रस्तावित सामान्य संरक्षण अन्य रा्थों के समान 
पंजाच राञ्यपरमी लमू होंगे । 

(१४) केन्द्रीय शासन समस्त क्षेत्रीय माषा के 
विक्रास अपनी नीति के अनुसार पंजाबी माषा्ी 
उन्नति को प्रोत्साहित करेगा | 

( परिशिष्ट कठ ) 
अध्यक्ष महोद य--प्रदन यह है 


पं० ठाक्ररदास मार्गते जिस संशोधन का प्रस्ताव 
क्रियादहै आर जो संखोधनांकौ सूती सं°६म५८रवां 
संख्या काहे वह८वीं धारा के वाद्‌ ८अके छ्पसं 
इस प्रकार जोडा जायेः 

“वत्तंमान पंजात्र राज्यकेक्षेत्रमं आर वत्तपान पप्पू 
राञ्यके क्षेत्र सें सच्चर फामूटा खगू रहेगा | वत्तमान 
प्रवन्ध जारी र्हैगे, जय तक किये वाद्‌ म समन्चातेस 
वदे नहीं जाते 

यह संशाधन अस्वी 


अध्यक्ष--प्ररन यह दै 
प° १८ 


३९ वीं पक्ति द्‌ जोडा जाय 

पंजाब राज्य को क्षेत्रीय सभितिर्यो को 
योजना की सूप रख 

(१) पुनः संगटि 


र किया गया। 


ॐ 


तस्त पंजाव राज्यके लिए एक 
ही विधान सभा दागी जो समस्त राञ्यके लिए एक मात्र 
विधान निर्पात्र संस्था होगी | राच्यका एक्‌ गवरनर होगा 
जिसकी सहायता ॐ किए समस्त प्रासन क्षेत्र के षिण 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिषों कौ एक 
कौंसिल होगी । 

२) कतिपय सुनिधित मामलों सं सरकासय का क 
उवित सुपरिधाजनक संचालन के क्ष, राच्य ९ ्षे्ो मं 
विभाजित होगा जिनके नाम पंजाबी माषा माष) जर्‌ हिन्दी 
भाषा माषी क्षेत्र होगे । 

(३) प्रलेक क्षत्र के ल्थि राञ्यकौ व्रिधान सभाका 
एक क्षेत्रीय समिति होगी जो प्रत्येक क्षत्र के विधान सभा 
के सद्यो से बनेगी ओर जिसम उस षित्र के राज्य मन्ति 
मण्डल के मन्त्री मी सम्मिलित दौगे परन्तु इद्य मन्त्री 
उसमें सम्मिलति न होगा | 





पंजाव की माषा-समस्या ओर आर्यसमाज 
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(४) उनिध्ित माप से सम्बद्ध विधेयक क्षेत्रीय 
समितियो के समक्ष प्रस्ठुत हया करगे । यदि क्षेत्रीय 
समितियों निशित मामलों मँ कोह कानूल नवाना चार्हैगी 
अथवा सामान्य नीति के संवन्ध मे, जिनमें साधारणव्ययके 
अतिरिक्त अन्य या्थिक दायित्व समिङित न होगा, अपना 
स॒ञ्चाव देना चाहेगी तो वे प्रस्तावों कै रूप यँ अपना मन्तव्य 
राञ्य सरकार क। येज सकेगी । 

(५) साधारणतः क्षेत्रोय समितिं के परामशं को राज्य 
सरकार ओर राज्य विधान सभां स्वीकार करेगी । मतभेद 
होमे की अवस्था मे मामला निर्णय करते के व्यि गर्न 
के समक्ष रखा जाया करेगा । जिसका निर्णय अन्तिम मौर 
मान्य होगा | 

(६) क्षेत्रीय समितियों के आधीन निभ्रल्खित मामले 
रहंगे :-- 

१- विकास सम्बन्धी भौर आर्थिक आयोजन जो 
राय्य की विधान सभा द्वारा निश्चित नीति ओर विकाव 

योजना्थो क टचे के अन्तगंत होगी । 

२--त्यानीय स्वद्ाघन, अर्थात्‌ म्यूनिसिपल, कापा 
रेन, इम्पृ्मेन्य दृष्ट, जिला बोड ओर स्वायत्त शासन बा 


पंचायतों के सदित भ्राम प्रासन के निमित्त बनी हुई अन्य 
स्थानीय सरकारी संस्थार्णं 


३२- सार्वजनिक स्वास्थ्य ओर सफाई, 
ओर दवाईखान । 

४--प्राइमरी भौर माध्यमिक रिक्षा । 

५-- लेती । 

६--गरह उोग तथा छोटे छोटे उद्योग । 

७- पयु रक्षा तथा वंशषुधरार, पञ्च रोग निवारण; 
ग्रदिक्षण ओर व्यदस्था । 

८-कांजीहज्‌ भर पञ्चुभों से खेती आदि कौ रक्षा । 

९-- जंगली जानवर ओर पक्षि कौ रक्षा । 

१०-मछटी पालन । 

१६-सर।य आर सराय के संचाङ्क । 

१२-बाजार ओर मे । 

१३-कोभापरेटिव सोसायरीज्‌ | 

१४-धर्माथे दान, धमाथ संस्थाए) लोकोपकारी एवं 

धार्थिक अनदान एवं संध्था९्‌ । 

(७) समुचित केन्द्रीय व्यवस्था क अन्तगेत राष्पति 
को यह अधिकार दिया जायगा कि वे उपर्युक्त कार्यो को 
क्रियासक रूप देने के व्यि क्षेत्रीय समितियो का निर्माण 
कर, सरकारी कार्यो के संचाल्नाच नियो ओर विषान्‌ 


स्थानीय अस्पताल 
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सभा की कायंत्रिधि का रूप निश्चित करं । इन नियमों की 
कायं विधि तथा क्षेत्रीय समितियों के समुचित संचालन के 
निमित्त की गई व्यवस्था मे रा्टूपति की स्वीकृति के तिना 
कोई परिवतन न हो सकेगा । ६ 

(८) प्रस्तावित प॑ंजात्र रा्य मे हिन्दी यर पाव 
क्षेत्रो का निरूपण राज्य सरकार तथा अन्य सम्बद्ध हितों के 
परामशं से होगा । 

(९) प्रसयेक क्षत्र की सरकारी भाषा जिला स्तरतथा 
उससे नीचे क्षेत्रीय माषा होगी । 

(१०) राज्य द्विभाषी होगा मौर गुरुमुखी मे टछिखित 
पंजाब्री ओर देवनागरी मे लिखित हिन्दी को राज्यकी 
सरकारी भाषा स्वीकार करेगा । 

(१९) पजा गवनमेन्ट पजारी ओर हिन्दी की उन्नति 
ॐ लिथि २ एरथकर्‌ सरकारी विभाग खोटेगो । 

अध्यक्ष महोदय 

(९२) अस्पसंख्यकों के भाषा संबन्धी हितों की रक्षार्थ 
प्रस्तावित सामान्य संरक्षण अन्य रायो के समान पजा 
राञ्य पर मी खग्‌ होगे। 

(१३) हिन्दी भाषा भाषौ क्षेत्र ऊ स्यि विरोष संरक्षण । 

(अ) प॑ंजाव्र राज्य का यह त्िरोष दायि होगा कि 
वह हिन्दी माषा माषीक्षेत्र का विकास करे ओर ५ वर्ष 
की अव्रधिमे इसक्ेत्र की सामाजिक, राजनैतिक अर 
आयकर उन्नति की दष्ट से पंजाबी माषा माषौ कत्र ्ेता 
उन्नत कर दे । 


----=>ॐ*=---- 


वेदवाणी का वेदाङ्क कात्तिक-मागंसीषै २०१४ वि० 
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इसके ल्य वह ( राज्य ) हिन्दी क्षेत्र को सार्वजनिक 
सेवा, स्थानीय विकासो तथा विधान सभा के प्रतिनिधित्व 
मँ विष स्यान दे, अधिक पानी ओर व्िजली दे, गह 
तथा अन्यान्य उद्योगों की व्यवस्थाके ल्यि अधिक घनं 
देने की व्यवस्था करे, यातायात की सुविधा बहूनि के 
च्थि विरोष सहायता प्रदान करे ओर समध्त अकार की 
रिक्षा के प्रसार के ल्य जिसमे प्ररिक्षण मी संमिखिति हो, 
पूरण अवसर प्रदान करे (व . 

(अ) उपयुक्त विशेष दायित्व क अच्छी तरह पूरा करने 
के ल्यि तथा हिन्दी भाषा क्षेत्र के आधिक एवं सामाजिक 
उन्नति की व्यवस्था एक विरोष बोडं की नियुक्ति की जाय 
जिशमे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग का 
एक सदस्य इस बोडं के प्रधान के रूप मेँ रदे, दूसरा सदस्य 
राञ्य का सुख्य मन्त्रौ हो, तीसरा सदस्य हिन्दी क्षेत्र का 
एक मन्तरं हो । 

(१४) हिन्दी मौर पंजाबी दोनों क्षें के व्यि पथक्‌- 
थक्‌ विकास बर्डो की स्थापना की जायगी ओर प्रत्येक 
बोडं कौ रिपोर्ट परति वधे राज्य की विधान सभाके समक्ष 
प्रस्तुत की जायगी । 

(क) हिन्दी भाषी क्षे के विरोष विकासके व्यि 
नियत विदेषफण्ड के अतिस्किं दोनों क्षेत्रो की उन्नति के 


= = 


चि नियत राशि में से बगाबर-बराबर राशि दोनोक्षत्रोंको 
प्रति वष प्रथक्‌-पथक्‌ दी जायगी । 
यह प्रस्ताव अस्वीकार हुभा । 





[ ए १२८ का रोष |] 


से अलग क्रिया गया, ल्ग रखा गया वही कूटनीति अवर 
नहीं चल सक्ती । इसका अन्त करना ही होगा चाहे 
जवहोया जै्े हो| इसमें ऊढ समय मले दी ल्ग जावे । 
मरजातन्तर राव्य मे तो सत्रको एक स्थितिमे दयी रहना 
होगा | अतः उक्तं कूटनीति का व्याग क्रिया जाना देश 
ओर प्रान्त कौ भलाई की दष्ट से अनिवार्यं है । 
जातिवा समाजके दितो का वल्दान करनेवाञे 
विश्वासघाती लोगों को अपना मन्िमण्डल कायम रखने 
या छ समय के लि९ कन्दं डे बड़े मधिकारों की पराति 
के छट जनता की अवदिल्ना करने पर धार वहिष्करार 
होना चाहिए । यह हिन्दुओं के जाग्रत्‌ रहने ओर दद्‌ 
संगठन द्वारा दीहो सकता है। भूत से मविष्य बनता 
दे। पंनारके हिन्दू को येते खंगटित होकर एेसे 
अन्यारयो के विरोध मे डट जाना चादिए, जैसा कि यत्र डर 


रहा है । व्याग ओर तपस्या के तिना कोई आन्दोलन सफ़ल 
नहीं हो सकता । बहुत सोच समञ्चकर चलाया गया यह 
आन्दोखन अवद्य सफर हागा | प्रलेक आवंहिन्दू को-चाहि 
बह किसी वगं ओर विचार का हो इस अपनी पूर यक्ि- 
तन मन धन--ल्गाना चाहिए । इम तो इसे राकी 
रक्षा का एक्‌ महान्‌ कायं समञ्चते हे । जिन्होने समश्चौता 
( बिना दूसरे वं कौ स्वीकृति के ) किया दै, उन्द अपनी 
भूक का प्रायश्चित्त करना वचादहिए | समय आवेगा जव 
आयं समाज को हिन्दू जनता के इन बलिदान पर पजा 
कौ ही नरह, समस्त भारत की जनता श्रद्धा के पूल चदा- 
येग । भारत सरकार तथा पंजाब सरकार को गम्भीरता 
से यह समस्या हर करनी चाहिये । इसी म समस्त देश 
का कस्थाण है । इसी से सरकार तथा जनता को शान्ति 
मिख सकती रै ॥ ------- 





क 
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सृष्टि का इतिदाप्च-छे° स० प॑० छेखराम जी 
आयैपथिक- प्रकाशक गोविन्दराम द।सानन्द्-नई सडक 
देहटी--२००९२० । 

१६ 

यह पुस्तक धर्मवीर प° लेखराम जी लिखित- कुलिः 
यात आर्यमुमाफिर उद मे छषी-- पुस्तक का हिन्दी रूप दै । 
इसके सस्पादक तथा भृमिकाटेखक पं अपर सिंह जी 
आर्य पथिक है । यह पुस्तक बहुत उपयोगी ओर प्रत्येक 
भारतीय के पठने योग्य है । आय॑ समाजो तथा स्कूलों भौर 
कालेजों क पुस्तकालये मे एसी पुस्तक भवय रहनी चाहिये । 

धवेद्‌ प्रकाराः नई सड़क देदटी का यह विरोषाङ्क हे । 
विरोषाङ्क सहित का वाषिक मृस्य २)। 

तपोभूमि का सूत्तिपजा-विरेषाङ्क--उम्पादक 
श्री ८० राजेन्द्र जी आर्य-अतरौटी। प्रकाशक-मन्तरी याय उप 
प्रतिनिधि सभा-कृष्णगङ्गा-मशरुरा । 

तपोभूमि मासिक पत्रिका वाषिक श्चुरक २|॥) 

इसमे मूिपरूना का आदि कारण, मूर्तिपूजा सवतार- 
वाद्‌ तथा अहृदेवतावाद गमायण-महाभासत-पौगाणिक काठ 
मुस्टिम काट-वरमान सुधारकाल-यगसाधन-- इन विषयों के 
सम्बन्ध म बहुत उत्तम विवेचन किया गया दे । प्रचेक 
भारतीय को इसे अवदय पटुना चादिये । विद्धान्‌ ठेखक का 
परिश्रम प्रशंसनीय दे ॥ 

महिं दयानन्द ओर राममोहन राय के 
त॒लना्मक विचार--ट्लक श्री° पं भवानी कलौ 
भारताय एम० ए० सिद्धान्त वाचस्पति-- प्रकाशक भये 


प्रकाश पुस्तकालय आगरा--२० > २० ० सं° १२८ 
१६ मूल्य १) 


उपयोगी है । इसमे राजा राममोहन 
राय के आन्तरिक विचारं की विवेचना ऋषि दयानन्द के 
विचारो के साथ वुखना करते दूये, दी गई हि। ठेखक ने 
सप्रमाण विवेचना की दै। एमी पुस्तक आयं समाज तथा 
उनकी संस्थाभों मे अवद्य रहनी चाहिये । प्रत्येक भारतीय 
कै स्थि पटुने योग्य दै ॥ 


(6) सदिं दयानन्द का राषटवाद्‌-परका°-पूर्त्‌ 
मूस्य ~) 





यह पुस्तक्र बहत हौ 


| 
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देवतावाद का भौतिक तथा वैज्ञानिक रहय- 
ठे° तथा प्रकाशक श्री° पै हंसराज-पूर्व पुम्तकाध्यक्ष 
डी° ए० वौ° काठेज-लहोर । २९ माकेट-साऊथ पटे 
नगर-नई देहली १२-- मू्य १) 

यदह पुस्तक खोजपृणं-उ्डे परिश्रम ओर योग्यतापूरण दंग 
से ल्ली गई दै । इसमं गणेश ( गणपति ) कुमार (सन्द = 
कार्तिकेय), दो असि देवता, भौर यम देवता का विवेचन 
इङ्घव्दि तथा हिन्दी सँ क्रिया गया है । इस विपैचन को 
पट्‌कर अनेक विचारकों को बड़ी जान करारी मिलेगी । आयं 
जनता मे एसी पुस्तक का प्रवा वहूत मात्रा मे दोना 
प्वाहिये | 

म विद्वान्‌ लेखक को हादिंक व्रधाई देते ह । यहं 
देवताओं के विषय मे त्विचन की उत्तम शटी दहै। 
रिस्वं स्काल्यों को इसते विरोष लाभ उडाना वाहि । 
जनता का कर्तव्य है किसे गम्भीर विवेचन को सहयोग 
देकर इस कायं को उन्नत कर पुण्य भागौ अने । 

ईसाई पन्थ का न्न चित्र-टेखक श्री प॑र 
दिवदयाल जी । प्रकाशकाय ध्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश 
५ मीराबाई रोड -ख्खनऊ मूस्य =) 

इसमे भारत का प्रत्येक शदीद ईसा से महान्‌-- 
हसादमत का युग॒समा्त--अमेरिका कतान्धता की गोदं 


-मे- विदेशी पासो की अरषटीयता--विदेशी पाद्रियो 


का नया जाल--इव्यादि आव्य व्रिघों पर प्रकाश डाला 
गथा हे । प्रवेक हनदू-आयं को पृदुना चाहिये ओर अधिक 
से अधिक संख्या मे रंटना पाहये | 
याईबल की विध्व॑सकारी शिक्षा--ञेलक शी° 
ाल्ता प्रसाद कानपुस-प्रकाशक जयदेव ब्रादसय-बडोदा- 
मूल्य )। 
गणतन्र राज्य स्थिर कैसे रह सकता है-- 
(३० त का वणन ) ठे ्रो° पं चूडामणि शाखी 
शाण्डिव्य-प्रकाशक चन्द्रकान्त शाली ५५१ गली चेर 
साहिब-काश्मीर गेट-देहटी-- २० २३० प्रष्ठ १०० 


४ ६ 
मूल्य १) 


१२६ 


इस राज्य असाम्प्रदायिक्त हो-राज्य मे स्य का 
सिद्धान्त हो-राटपति आदि शासक कैप हौ-शासगीं के 
दोष~न्यायाधीडा का न्याय सव्यमय हो-आदि २ विषयों 
क्रा सरल संम्करृतश्ोको तथा हिन्दी मं भिविचन किया गया 
हे | ेसी पुष्क भारतीय सको में पटने योग्य हे । 
प्रत्येक भारतीय कौ इन विषो के गहन विचार में यह 
पुस्तक सहायक हो सकती दै ॥ 

(१) मै अपने राट मारत को सुन्दर केसे बना 
लेखक प्रवत्‌ मूस्य =) 
= ७ = (~. 

लेन सदेश्च' को प्रपारित भ्रान्ति का 
निराकरण--परकाशक आयं समाज नलेसर--जि० एय 
नामसे ही षप्रय ज्ञात दै। 
^ 0 ५५ क 
चीनी जनता फे प॑षपें के सौ वृष प्रकाशक 
संम्छृति घूचना कार्याल्य--चीनी छोक गगतन्तर का दुतावास 
नई देहटी--जानक्रार की द ट से यह पुने योग्य है ॥ 


स्रर सस्त प्संग्रह-->ेलक प० वासुदेव 
दिवेदी-- सार्वभौम संकेत धरवार कार्यालय डदोनाम 
काशी-- मूव्य १) 
इमे विभिन्न सकृत भरन्थो से सरल-पुबोध-रिक्षापरद- 
ओर मनोरंजक शोको का संग्रह हिन्दी अनुवादं सहित 
दिया गवादै। सरल संत की दृष्टि से यह पु्तक 
हाहं स्कूलो-सस्छृत वरि्याच्यों - कन्या विद्यालयों मे पाज्य- 
क्रम कै कूप गें रखने योग्य है । 
4) बाल कवितावलिः--टे° पूषैत्‌। संत के 
प्रारम्निक्‌ छात्रा के ल्य उपयोगो दै | 
(१) बाल संस्कृतम्‌-ऊ° पूर्ववत्‌ । संसृत छो 
के ल्य उपयोगी पुस्तक-- पूर्य |-) 
संस्कृत ग्रवोध--े परो° किशोरीखल जी एम 
ए० । प्रकाशक गोविन्द वराद्सै-- पुस्तक प्रकाशक एण्ड 
विकरेता-- मूस्य |) 
आरम्भक 4 सीखने बाले छत्रो के छ्य उपयोगी । 
आयुवेद पदां विज्ञानम्‌- 
रेलक--श्रा चिन्ताभगि गणेश-काशचीकस्‌ परोवर भादु- 


वेदवाणी का वेदाङ्क 


मूल्य |~) ` 
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वैद महाविद्यालय पूना । प्रकाशक-अध्यक्च आयु द्‌-अन्वेषण 
समिति बम्बई ११। मूस्य ८) 

यह ग्रन्थ स्वतन्त्रे रीति से सरल संनत म युद 
विषयक भिन्न-मिन्न प्रकरणों को लेकर दिखा गया ई, जिनको 
जानना आयुवैद्‌ के प्रत्येक विद्यार्थी के ट्य परम उपयोगी 
है। नवीन शैली अर्थात्‌ रिसं के ठंग पर लिला गवा दै। 
प्रमाण विचार, कार्यकारण माव्रविचारः प्रमेय व्रिचार, पुरुष- 
विवार आदि विषयों पर भिन्न भिन्न दृष्टियो से गवपरणापूण 
विवेचना की गई है । साथ दो अल्याक्दधव, परिशिष्ट 
भी व्यि गये ईै। शब्दसूनिर्यां संस्कृत ओर अङ्गरेजी दोनों 
मेदी गईं 

लेखक मौर प्रकाशक दोनों ही मारतीय जनताके 
धन्यवाद के पात्र है| यह ग्रन्थ आयुतरैह के पाण्यक्रम 
मँ तथा सव्र पुस्तकालये मे रलने योग्य है } 
आपयु्वेदीय-श्रीरय्‌-प्रथसं खण्ड-- 

4710010 171 ^ ए पए 6५2 - {8.10 [ लेखक 
श्री गणेश विख्वनाथ पुरादित पूर्वं प्राध्यारकं आयुवैद्‌ 
महावियाख्य पूना--प्रकद्यफ़ वोढं आफ रिसचं इन 
युवद" वम्बई ११। 

यह ग्रन्थ भी पूर्ववत्‌ उसी शैदी पर छ्लिा गया दै। 
इसमे भङ्ग प्रत्यङ्ग वर्णन, सवं भूत चिन्ता, गर्भं विज्ञान, 
अस्थिविज्ञान, सन्धि विज्ञान, लाय विज्ञान, पेशी विज्ञान 
सिरावणैन, घमनीविषय-लोतोविज्ञान-मर्मविज्ञान इत्यादि विषयों 
पर सरल संस्कृत में गत्रेषगालक विवेचन रिया गथा है। 
शरीर सम्बन्धी बहुत उपयोगी चित्र मी दिये रथे ह । दमने 
तो संस्कृत मं इतना उपयोगो ग्रन्थ आज तकर नदीं देखा । 
हों प्राचीन ग्रन्थ जो आष प्रन्थ ह उनको छाड्क्र्‌ । ये 
नवीन शली मे अन्वेषण पूर्वक चिच ग्रन्थ आजकल अु- 
वद्‌ के पठन पाठन मँ व्यन्त उपयोगी है । 

ये ठेक महानुभाव तथा वम्बई की यह अन्वेषण 
समिति देश का महान्‌ कायं कर रहे है । इस विष्य मे 
इनको भारतीय जनताकौ ओर से पूर्ण सहयोग प्र 
होना चाहिये | इनके समी प्रदान उपादेय ई । प्रत्येक 
पुस्तकाल्य ओर आवद प्रेमियों के च्यि यह प्रन बहुत 
उपादेय हे । 


रो 


¦ | 
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आज हम हिन्दी सत्याग्रह के विषयमे कुक मोखिक 
बातों पर यपने विचार उपस्थित कर रहेर्है। प॑जाव्रके 
बाहर की जनता सें इस विषथ में बहत ही कम जानकारी 
हैयायोंकहं कि अधिकांश मे पट्‌ छ्खि मी इसकी यथार्थं 
स्थिति को नहीं जान रदे हं। उनकी जानकारीके ट्ण 
हम ये पडङक्त्ां लिखि रहे ह । 

(१) यह एक वास्तविकता है कि भारत के विभाजन 
से पठे तक-- अंगरेजी राव्य में ही नहीं, अपितु महाराजा 
रणजीतसिह के समयमे भी पजारी तथा गुरुसुखी ल्ि 
राञ५-कायं मे कीं प्रमी प्रयोग मे नहीं खाई जाती यी; 
प्रस्त उद भाषा ओर फारसी ल्पि में ही सव कायं होता 
था । राजा रणजीतसिह के राञ्यमं सिक्कोंपरदहिन्दी दी 
ल्खिी जाती थी। दृररे अप्रज राज्यम पंजात्रकासत्र 
काम उदु तथा अंमरेलीमेंद्ी होताथा। पजा के ज्स्सि 
हीरराञ्चा, सोहनी गहींगार, सस्सी पुनर, पूणभक्त मादि-- 
जो पंजाव्री वोटी में दै--उदूल्पिमे ही छपते भौर षदे 
जाते ये। गुरुमुखी ल्पि स्िखोके धार्मिक ग्न्थोमेदही 
चरती थी । आर्यसमाज चाहता दै कि न्याय जर सत्य 
की हव्या करके, सिखों से डरकर, ७० प्रतिशत हिन्दुओं 
पर वलात्‌ पंजाबी न ठोँसी जाय । 

(२) पंजाब यें हिन्दी को प्रचार आयसमाज आयं- 
समाज के सूरो पाटशालर्भो कालेज गुखुकुखों तथा पीछे 
सनातन धर्म तथा हिन्द संस्थां द्वारा ही दमा । आज 
से ५० वधे पठे कोद मानमी नसकताथा किदिन्दी 
पंजाब मे चल सकेगी । अंग्रेजी राज्य सदा उसे दबरातादी 
रहा । उस समय यँ आर्यसमाज की संस्थाओं ने सरकारी 
सहायता को लात मार कर भी यह कायं क्रिया । 

(३ ) स्चरफामूला- यह केवल पजाव्र सरकार के 
कुक एक अधिकारियों ( मीमसन सच्चर, ज्ञानी क्तारसिहः 
डा० गोपीचन्द भार्गव, उञ्ञ्वलरसिंह) का हा समञ्चोता था । 
पेजात्र के दिन्दुओं से इस विषय मेँ कुछ पृछा नीं गया-- 
पतयुत अनेक विरोध करने पर भी को ध्यान नहीं दिया 
गया । अतः पजात्र के हिन्दू इस समञ्चाते का पाचन करन 
के छिद वचनवद्ध या उत्तरदायी नही हं। यही दाढ 
रीजनरू फाला का दै | प्रजातन्त्र राञ्य म एेसा होना-- 


-नेता्ों का हिन्दू जनता से विदवासधात ही कहा जायगा । 
सच्चरफामला पंजाब विधान सभाम नतो उपरिथत दी 
किया गया न स्वीकृत किया गया। रीजनचफामूला भी पंजाब 
विधानसमभामें न कमी उपस्थित किया गया ओौरन कभी 
स्वीकृत हुमा । अतः ये दोनों फामूले कानूनी या वेधानिकं 
तौर पर पंजाव के हिन्दुओं के लिए मान्य नहीं हो सकते । 
(४) पंजाब यूनिवसिटी की परीक्षाओं मं जालन्धर 
डिवील॒न ( जो पजारी रीजन बताया जाता दहै) मेंसन्‌ 
१९५० से १९५५ तक हिन्दी की परीक्षा देने बालो कौ 
संख्या ६२.२ प्रतदत ओर पजारी की परीक्षा देने 
वाटो की ३७.८ प्रत्यत रही । सन्‌ ५१ से ५५ तक मैट 
मे भूगोल इतिहास के प्रदनपतर में हिन्दी या पजान में हक 
करन की द्यूट मिलने पर पंजाब भरम हिन्दी म ल्लिन 
वाटो की संख्या ७३५ प्रतियत दै जव कि प॑जावोमें 
छिखनेवालो की संख्या २६.५ प्रतिशत ही रही । इस प्रकार 
हिन्दी छिखने बाले क्गभग तीन गुने कदे जा सक्ते ह । 
(५ ) प्रान्तों  ददवबन्दो कमीशन कौ रिपोटं के पैग 
न° १२ मेख्ला है-- 
किसी प्रान्त को इस अवस्था मं एक भाषा का प्रान्त 
समञ्चना चाहिए जव कि वर्हा कोई माषाई ग्रुप ७० प्रति- 
शत या इससे अधिक हो । परन्तु जरह कोई अल्पसंख्यक 
भाषा युप प्रान्त की कुल जवादी का ३० प्रतिशत से अधिक 
होतो उस प्रान्त को द्विभाषी प्रान्त मानना चाहिए? | 
विदित रहे किनये पंजाव्रमं हिन्दी भाषौ श्प ६६ 
परतिश्चत है अर पंजाबी माषौ ग्रुप कौ स्थिति ३४ श्रतिशत 
है। इतना दी नदीं मपतु हरियाणा प्रान्त (जो हिन्दी 
माघी युपदे) म तो ९६ प्रतिशत हिन्दी माषौ युपहे 
आर केवल ४ प्रतिशत पजारी भाषी। पेषयुमे भौ जो 
पजारी रीजन कहलता है, उमे भो गुष्दाकषपुर मे ५ 
प्रतिदात हिन्दी भाषी गुप है । परियाय मं ५० व्रतिशत 
से अधिक दधियाना ओर जालन्धर म भी ५ प्रतिशत 
से कु ही कम दै । भणिण्डा मे भी हिन्दी भाषा रष २० 
प्रता से कुकर ही अधिक है । अतः ददबन्दी कपीशन 
के निश्वयानुसार भी सार पंजात्र द्विमाी प्रान्त है-भर 
तैसा हयी रहना वचादिए । यदहं बात ऋनूल ओर न्याय की 
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कार्तिक-मागंशीषे २०१४ विण 


प~~ प~ प प्प प्प --¬- > ~< प्प प ~= = = .=्प् 


हृष्टि से मी उचित है । यदी आर्यसमाज को मोग दै । 

(६ ) उपर्युक्त देतु से कि ओर जिलास्तर से नीचे 
के रिकाड भी दोनों माषायों मे रहने उचित ह । कुक रुपथों 
के व्यय की व्यर्था तो हो सकती दै । इ्षके छिर गुषषुखी 
पटने के लिए सरको बाधित करना घोर अन्याय हे । 

(७ ) पजारी एक बी है न कि साित्य कौ भाषा । 
उधर बंगाली भौर गुजराती बोखो भौ ह मार सादिव्यकौ 
भाषा भी। इसके अतिरिक्त वंगाखो १०० प्रतिशत वंगा माषा 
भौर लिपि चाहते है, पंजाब का ७० प्रतिशत हिन्दू बलात्‌ 
गुरुमुखी नदीं चाहता । इसलिए पंजी कौ ठलना बंगाली 
वा गुजराती से नहीं की जा सक्ती । पंजा्रो सातय कौ 
भाषा कमी नहीं रही । पंजाग्री वाले खालसा ब्रोर्डिंग हाउस 
का अनु्राद्‌ “सिहां पटाक्रुभों दा कोठा? हौ कर सके | यह 
कण कटु ही नहीं अपितु कोई पंजाबी इसे परेम से बोलता 
भी नहीं । यह तो इश्क शब्द्‌ सागर का हाक है, एकदम 
खालो। शखालता बोर्हिङ्ग हाउस ही कर्दैगे अपनी उस्टी 
मति के कारण-खालसा छात्रावासः नाम नदीं रखेंगे, 
क्योकि यह हिन्दी नाम ₹ै। 

(८) गुर्खो एक बहुत ही अपूर्ण सदोष लिपि हे । 
वर्यो भाप खाख यत्न करिये, शब्द्‌ को वेह शव्द ही 
छिलेगी । भक्त को भगत ही । यदि यह हिन्दी माताके 
चरणो म गिरकर उसे कुछ चेकर अधना सधार कर केती 
तो भी यह लिपि कुछ कर सक्ती । भला बताइये पा को 
किरपा शब्द को शबद, खष्टको सपशट, सभ्यता को 
सभयता न छिखने बोखने पर गुरुमुखी का अध्यापक हिन्दी 
वाठे छात्र को वेच पर खडा कर या मारकर अशुद्ध बोलने 
को बाधित करे तो एते नातमञ्ञ, अक्छके शत्रु गुशी 
के अध्यापक को दण्ड प्रिल्ना चादि या उस निरपराध 
त्रालक को जो वेज्ञानिक हिन्दी भाषां के शुद्ध नियमों के 
आश्रय पर शद्ध उच्चारण करे । पता नहीं कि हमारे प्रधान- 
मन्त्री को यह सव्र पता है कि नहीं । हमारे षिचारमें तो 
यदि क्रिसी काप्रसी नेता को गुरुमुली श्रेणी का छात्र बनाया 
जावे तो वह एक सप्ताह में ही अपना विचार बद लेगा | 

हम यों ही नदीं कहते । देखिए ! “सिख रिलीजनः नामक 
पुस्तक के लेखक मकाल्फि ने तो यँ तक ठ्खिाकि 
““काई व्यक्ति संसृत भौर हिन्दी मे कितना दी निपुण क्यों 
न हो, एक बार गुरुमुखी का अभ्यस्त हो जाने पर वह 
नागरी में छ्िखि ग्रन्थ पटना बिल्कुल छोड देगाः ( देखो 
सिख रिखीजन दूसरा माग १० ५५-९७) । पजान का हिन्दू 


इस कटिनाई को समञ्लता है इसीलिए तह पानी सिरसे 
ऊपर जाता देखकर विवातः उट खड़ा हुभा दै । 

(९) किमी भी राज्य में हिन्दी वर्ह के सधिवासि्यों 
पर ब्रलात्‌ ठोखी नहींजारहीदै, तो फिरपंनावमें ३० 
प्रतिशत सिखों की लिपि ७० प्रतिशत दिन्दुभों पर ग्यों 
ठोसी जा रही दै जबकि वे उसे नहीं चाहत । 

(१०) रा्टरयति को अधिकारदै क्रि वे जेपा उचित 
समञ्चं इम प्रसङ्ग में न्यूनाधिकता कर सक्ते है। अतः 
आर्यसमाज ने ठीक अवसर पर यह आन्दोनं चलाया 
है, जो सर्वथा असाम्प्रदायिक दै। आयसमाज का ्चगड़ा 
पंजात्र सरकार वा भारतसरकारसे है, सिखोँसे कुछ भी 
नहीं । रही जनसंघ आदि की बात सो ये व्यक्तिगतरूपमें 
इस आन्दोलन मँ सम्मिलति हँ जैसे कि वहुतसे कात्रे्ी 
भी ओर सिख भी । हिन्दी प्रेम के कारण किसी कोमना 
कपे किया जा सकताहै। काग्रेस के सवर सिद्धान्तोकोन 
मानने वाके भी तो क्रे के मान्दोलन मे भागलेते रहे दै। 

हमारी दृष्टि मे यदि पंजाबी को एेच्छिक विषय बना 
दिया जाए ओर नवींश्रेणी तक इसमे उनीर्णं होना अनिवायं 
नहो यर पंजात्री भाषाकी ल्पिदिन्दीभी मानली 
जावे तथा जिला ओर जिलास्तर से नीचे के रिकाडं दोनों 
माओ मे रखे जावे । तो यह सव विषमता दुर हो सकती 
हे । पंजाब सरकार या भारत सरकार को अपना ह 
व्यागकर जनता की भावनाओं को कुचल्ना नदीं चाहिए । 
एेसा करने का परिणाम स्दाहीबुरा होतादै राञ्यके 
ल्मी मौर प्रजाके लिए भी। 

सबसे आवड्यक ओर विदोष बात यह है कि किसी भी 
सरकार को-- चाहे वह पंजात्र सरकार हो चादे केन्द्रय-- 
उपे पंजाव्र में हिन्दुओं की स्वीकृति के बिना किसी से कोई 
मी ता समञ्लोता करने का अधिकार नदीं दै, जो न्द , 
प्रभावित करता हो । ेषी अवस्था मेँ हिन्दुओं की इच्छा 
जानने के लिए हिन्दु समुदाय के भिन्न भिन्न वर्गो का प्रति- 
निधित्व स्वीकार कर उनसे परामशं करना चादिए । 
कत्री एम. एल. ए. हिन्दु वगं के प्रतिनिधि नदीं माने 
जा सकते । वे तो कप्रेस के ऊपापात्र होने तथा कप्रिस के 
अनुशासन के डन्डे से अभिभूत होने से अन्तरात्मा कौ 
बात नदीं कह सकते, अतः वे हिन्दु समुदाय के प्रतिनिधि 
कदापि नदीं हो सकते । 

रही बात पंजा्र के सीमा प्रान्त होने की । इसर्मे भी 


अंगरेजी राज्य कौ कूटनीति द्वार जो सिख को दिन्दुभो 
[ शेष पृष्ठ १२४ पर | 


सव क्षेत्रीय भाषाओं की एक ह्पि 
| पूना मं महाराष्ट रषटुमाषा-मवन का उद्धान करते 
हए राघ्रूपत्ि भी डा° राजद्ध प्रसाद्‌ जीने कहा कि यदि 
सव क्षेत्रीय माप्राओंकी एकदील्पिदहो तोन केवल 
हिन्द जानना सवके व्यि बुढम हो जायगा, वर्कि इससे 
हिन्दौ का विकास भी होगा। 
] पुराणकोदा का संकलन 

उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने हिन्दी समिति के तचाव- 
घान में पुराणकरोश का संकलन करने के ल्ि एक समिति 
क संघर्न किया हे । इसका का्यंकाल १५ सितम्बर १९५७ 
से एक वधं होगा | 

नया टेटीप्रिटर 

जापान की एक फर्मने एक नयी टेटिप्रिटर मशीन 
तैयार की है; जिस पर समाचार एवं सन्देश भेजे तथा 
पराप्त क्रिये जा सक्ते दहै । इसमें हिन्दी तथा अग्रेजी दोनों 
म समाचार भेजे जा सक्ते ह । यह पहला टेल्प्रिटर है, 
जिसमे दो भाषाओं मे समाचारं का आदान-प्रदान 
होता दे । 

चन्द्रमा से शीघ्र रूसी सौमिक स्टेशन 

छेनिनग्राड विद्धविद्राल्य के ग्रो अलेक्जंडर अले- 
वदावने कहादै किशीध्र ही चन्द्रमामं एक चान्द्र 
भोमिकर स्टेशन कायम किया जायगा । 

रूप ने ू-मोतिक वषे मँ १२० छत्रिषर उपग्रह भी 
छोडने का निश्वयकरियाहै। वैज्ञानिक इक्त बातकामभी 
प्रयल्ञ कर रदे दैकिजो त्रिप उपग्रह अन्तरिश्च मे प्रेषित 
किये जये, उन्द पुनः प्रात्त करियाजा सके । इशक व्यि 
सम्भवतः उनम धातु की छतरी या ने ल्गाये जागे । 
जिससे वे प्रथिवी पर आ सके ॥ 

छ्मि-सुधार-खम्मेन 

लखनऊ सें उत्तरप्रदे्च सरकार द्वारा आयोजित लिपि- 
सुधार सम्मेखन मे कई मह्पूणं निश्चय श्रिये गये ई । 
सुधारसम्बन्धी पिचठे तीनो बडे निश्चय वापिस छे व्यि 
गयेटहै। हृस्व खः की मात्रा व्यंजन अक्षर के पूर्वं जिस 
प्रकार पहले लिली जाती थी, उसी प्रकार लिखी जने का 
निश्वष हआ है । “लपि शोधः की स्थापनाका भी 
निश्चय किया गया है, जो कि समय-समय पर नागरी अक्षरो 
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मे यान्तिक सुविधा को ध्यान में रखकर संशयोधन के प्रदन 
पर बरावर खोज करती रहेगी । 


दिन्दौ-र्ञा-सत्याग्रह के समाचार 


२९ सितम्बर हिन्दी आन्दोलन से सरकार करी 
घवरराहट । पंजाब कौ. सत्र हिन्दी-रक्षा-समितियो को धारा 
१४४ तोडने के अदेश जारी । पानीपत मे छ्रों के 
जलूस पर खाठी चाज । पंजाब सरकारने बिद्याधियों की 
अभूतपूर्वं हड़ताल को देखते हुए हरियाणा के स्कूलो ओर 
काठेजों को १५ दिन के लियि बन्द्‌ कर दिया । कड स्थानों 
पर छापे मार कर पुलिस ने १०० कारय॑कर्ताभं को गिर- 
पृतार किया | आवायं रामदेव जत्थासहित गिरप्तार । 
३०-- पंजाब भर मे अनेकों गिरपतारिया । केयल्मे भी 
मोर्चा खोक दिया गया 1 २७ विन्रार्थी गिरप्तार । स्वामी 
आस्मानन्द जी महाराज वण्डीगद्‌ में सत्याग्रह करगे । 
स्वामी जी ने अपने निद्वय से प॑° नेहरू को सूवतत कर 
दिया। 
सार्वदेशिक भाषा-स्वातन्त्य-खमिति के प्रधान श्री 
घनदयाम सिंह गुप्त ने एक वक्तव्य मे कहा कि क्रे हाई 
कमान अपने सदस्यों पर से अनुशासन का प्रतिबन्ध हया 
छे यर त देख ठे कि ९९ प्रतिदात काप्रेषी दिन्द्‌ा-रक्षा 
आन्दोकन म माग ठेते है या नीं । पने नेहरू जी के 
इस कथन का खण्डन किया कि पंजाबमं इस आन्दोलन 
को जनसंघ चला रहा दै । आपने कहा कि यह सोलह 
यते आर्यसमाज का आन्दोलन दै । काप्रेसी मी इमे 
भागठेते के ल्यि वहुत उलसुक है, परन्तु उनके सिरो पर 
हाईकमान का अनुशासन हे । 
१ अवट्ूबर--हिन्दी-रक्षा-सत्याग्रह का पोचिवें मास 
म प्रवेश । श्री घनदयाम सिंह गुत्त ने कहा कि चुष्ियो के 
बाद सदर खुर्ने के साथ-साथ म्र आदोलन को ओर 
तेज कथा जायेगा अर माता-पिता से बयो को ज्ररी 
दिक्षा वाले पीरियडों में जाने से रोकने की अपील की 
जायेगी । पंजाब भर मेँ धारा १४४ का उटषन्‌ । 
महासा आनन्द भिक्षु की हाट चिन्ताजनक । महाय 
छरष्ण जिना श्तं रिहा क्वि गये । भापासमस्या के हल 
के छि डा० भागव दिही को, गतिरोध जारी | डा 
भार्गव के प्रयास की सफलता सन्दिग्ध । आयसमाज 
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मांगा बम्बई ने सावैदेशिक समा को सहायतां १२५० १) 
का चेक मेजा। खामी भभेदानन्द जी भी एक बहुत बडा 
जत्था ठेकर चण्डीगद्‌ सत्याग्रह के ल्यि जायैगे । गिर- 
पतारिर्य पू्वैवत्‌ । 

२- देहली मे सत्याग्रह ज््थों का र्ताता।| यमुना 
नगर से सातर्वा जत्था । दयानन्द मठ रोहतक पर पुलिस 
का छापा। १०० से भी अधिक गिरफ्तार । 

३--को ३०० से मी अधिक ग्याक्त गिरफ्तार । ४- 
को १२३ गिरपतार। ५--को १०० | ६-कौो १५० के 
लगभग गिरफ्तार । 

७-रोहतक में पाणिनि महाविद्यालय काशी तथा 
आष गुष्कुर एटा के ८ विद्याधरो का जल्था गिरफ्तार 
अन्यत्र भी अनेक गिरफ्तार । स्वामी आनन्द्‌ भिष्ु व 
ब्रह्मचारी बालकराम रिहा कर दिये गये । 

हिन्दी जगत्‌ के मान्य विद्वान्‌ श्री किशोरीदास 
वाज्पेयी जी ने तथाकथित कु एम० पी° हिन्दी 
लेखकों की हिन्दी अन्दोलन बन्द्‌ करने के ल्यि 
निकली अपील की समालोचना करते हए कहा कि कां 
के पिटुटुभों को हिन्दी पर बोलने का अधिकार नहीं । मापने 
कहा कि इते शहन्दी ठेखकों कौ अपीलः न कहकर कुछ 
एम० परी° लोगो की अपील कहना चाहिए था । इसमें 
सन्दे नहींकि वे एम० पी० हिन्दीके ठेखक योर 
कवि भी, परन्तु अपीर निकालने के व्यि उनका एम° 
पी° रूप ही जिम्मेदार है। क्योकि वे सब हिन्दी ठेखक 
कप्रस पार्या के है । हिन्दी के केक यदि किसी कारणवश्च 
इस आन्दोलन मेँ सक्रिय माग नहीं ठे रहे, तो मनसे 
अवद्य सहानुभूतिः, समर्थन दे रदे द । ओर इस आन्दोलन 
का विरोधतोकमीभी कोई दिन्दी ठेखक कर ही कैसे 
सकता है । सो श्िन्दी टेलकों की .यपीलः मे हिन्दी 
लेखक शब्द्‌ का गलत उपयोग किया गया दै । 

८--को ८९ सत्याग्रह गिरपतार । ९-ऊ ७० सत्या- 
ग्रही तथा अनेको नता गिरफ्तार । प्रसयेक परिवार से 
हिन्दी के ट्य एक २ सव्या्रही-पंजाब्र हिन्दी रक्षा समिति 

का आह्वान । अजमेर से सव्या्रहयों की स्पेशढ ट्रेन 
जायेगी । सत्याग्रह अजमेर पहुचे आरम्भ हो गये । 

१०- रोहतक के काटो पर पुस निठदी गई । 

दो दजन छात्र नेताओं के वारण्ट | कानपुर, मुजफ्फरनगर, 

एटा, मेरठ आदि के जत्ये देहली प्हूचे । भिवानी आथै- 


वेदवाणी का वेदाङ्कः 


कातिक-मागंशषे २०९१४ वि° 
प~ पप्य <== "~ ~ प्ट प्न ~= =-= = ~=. प्प = प > =-= =-= 


समाज मन्दिर के चारों ओर पुकि द्वारा नाकेबन्दिर्या | 
होशियारपुर म भी सत्याग्रह का केन्द्र खु गया । पजा भर 
मे १०० से भी अधिकब्यक्तिं गिरफ्तार । मिडिल तक प॑जाबी 
की शिक्षा अनिशायं नदीं रदेगी-पंजाव के रिक्षा विभाग 
का परिपत्र-हिन्दी आन्दोलन की आंशिक विजय। श्री 
घनश्यापसिंह गुप्त ने एक क्षोभ॑पूरण वक्तव्य मे कहा कि 
स्वतन्त्रता के ल्ि छ्डने वाटी कारे अव स्वतन्त्रता की 
विनाशक दै । श्री आनन्दस्वामी जी का समिति के साथपूरण 
सहयोग-श्री गुप्त का स्पष्टीकरण । 


११- अम्बाला के कालेजों पर पुल्सि का पहरा। 
हिन्दु-विचार्थी सभा कौ हल्चक ते सरकार घवरा गई | 
जाटंधर से प्रत्येक रविवार को जघ्था जायेगा । गिरप्तारियो 
पूर्वत्‌ । १२-रोहत क-चण्डोगदट्-करनाल मे सत्याग्रह, ५२ 
गिरप्तार । काठेजौं पर पुल्सि का प्रह्रा जारी। १३ 
को पटियाला मे ९ ओर करना मे १२ सव्याग्रही बन्दी | 
लाठी ्जोच काण्ड मँ श्री कपूर की रिपो, पुल्सि तथा 
जेल अधिकारियों की कड़ी आलोचना, फिरोजपुर जेलमें 
वहूत अधिक बर प्रयोग किया गया । पजा के विदार्थी 
१६ अक्टूर को पुनः हडताल करेगे, विद्यार्थी हिन्दी 
रक्षा समिति का निर्माण | १४-को प° रामच.द्र देहशर्वी 
के जत्थे का मव्य स्वागत, ६०००) ₹० की येल्यों भट । 


१५-हिन्दी रक्षासमिति के आउ प्रमुख नजरबन्द नेता 
रिहा, सलाहकार बोडं का निर्ण । प्रिन्सिपल भगवानदास 
ओर चो रामसिह की नज्रपन्दी अवैध उदहरा$ गई । 
फिरोजपुर जेलकाण्ड का प्रतिवेदन प्रकाशमें न भाने की 
आरोका वा प्रतिवेदन के तोड़े-मरोडे जाने का मय । प° 
रामचन्द्र देह्वी के जव्ये की शानदार बिदाई । १३०००) 
से अधिक कौ यें मटकी ग । ५३ सत्याग्रदी 
गिरप्तार । 


१६ पंजाव भर में स्वरो, काठेजों मे हडताल) 
नेहरू जी के लोटने पर मनिश्चित काल तक हडताङ करने 
का निश्चय, भाष्रा नीति के विशुद्ध विद्यार्थियों द्वारा उप 
वास । विमला कोटी तथा श्री जग्गा रिहा। दिन्दी 
आन्दोलन में भाग ठेते के कारण ११ व्यक्ति पजान सरकार 
ने सरकारी नोकरी से प्रथक्‌ कर दिये । १५ स्याग्रदी 
गिरप्तार। ् 


। वषे १० यङ्क १,२ विविध-समाचार 
न्ट = प्न -- => ==> = => < प -=~~ 
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१७, १८-भाषाविवाद्‌ के हरु पै ध ~ स 
# ह ह ध र म । क ४ देदल्वी के नेतृ म गया १५० 
गया । आयसमाज सत्याग्रह स्थगित नदीं करेगा । कोपर व्यक्ति | (१ तः ० ध, सा 
। उच्चसत्ता तथा मा्गव से फाणले पर बातचीत होगी । पंजाव॒॒ सत्याग्रह नीं दुमा । | ५ 
भर म छार की अपूर्वं हडताल व प्रदश्च॑न । चार नगरों में २२-श्री जियालल के नेतृत्व मे २०० व्यक्तियों का 
पिस द्वारा लाटी चार्ज, अनेक धायल, सैकड़ों गिरपतार । जस्था सत्ाग्रह मे भाग छने के छिथ अजमेर के देहली 
कैरोशाही की भाषा नीति की निन्दा । सव स्थानों प्र २१८ साना । श्री घनश्याम सिह गुत्त को बम्ब प्रान्तीय आयं 
छात्र गिरप्तार । प्रतिनिधि सभा कौ ओर से १,११,१११) १ छाल ११ हजार 

मोरार जी देखा माषा-समस्या सुलन्ञाने का प्रयास १ सौ ११ रषये की थेटी हिन्दी आन्दोलन की सडायतारथ 
कसो | पंजाव की त्रिदिवसीय यात्रा का कार्यक्रम। भटक गहै। डा° मागेव को भाषा-तम्या दल होने 
९ नवम्बर को प° नेहरू चण्डीगद्‌ जायेंगे | की आश्ा। र 
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शश (> ^: -* पन धू (9 =+ 
युधिष्ठिरमीमांसक-विरचित अबुसन्धानपूणं पुस्तक 
१- संसत व्याकरण दाख का इतिह।स--उत्रपरदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत । सज्ञिस्द पूर्य १०) 
२--कऋषि द्यानन्द्‌ के भरन्थों का इतिद्ास--सजिल्द, बह्या संस्करण, घवा हुमा मूल्य ४); 
विना जिस्द साधारण संस्करण-३) 
२- वेदाथ की विविध प्रक्रियाओं का देतिहासिक अनुशौरन--॥) 
४ ऋग्वेद की ऋकसंख्या- संसृत मेँ ॥), हिन्दी मेँ ॥) 
५--पाणिनि के समय मे विद्यमान संस्कृत बाड्य-।=) 
६--छग्वेद्‌ की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार-।) 
७. ्मन्चनराद्यणयोर्देदनामघेयम्‌? पर विचार--इसमे सिद्ध क्रा है कि व्राह्मणब्रन्थो का नाम 
वेद्‌ नदीं है । संस्कृत तथा हिन्दी भूर्य ॥) 
८--दुष्छृताय चरकाचायेम्‌ मन्त्र पर विचार-क्या यजेद्‌ मे चरक क्षि को मारने का 
आदेश दै १--।) 
९--छन्दःसंकलनम्‌--विविध ग्रन्थानुसार छन्दो के चाट--॥) 
संद्योधित अन्थ--अष्टाध्यायी प्रकाडिका ५); आख्यातिक ट), सन्धिविषय ॥), पारि 
सापिक 1), सौवर ।), धातुपाठ 1), नामिक ॥=), गणपाठ ॥), कारकीय ॥) 
नोट इनके अतिरिक्त श्रीरामकार कपूर ट्रस्ट तथा पं० भगवदत्तजी के छिखि सभी अन्थ मिस्ते ह । 
(3 
्राचयविद्या-परतिषठान, ४९४३ रेगरपुरा, गरी नं ४० करोड बाग, देदरी 
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संसार का विरोध कते द्र ह ! । 
“यद्यपि आजकठढ बहुत से विद्वान्‌ प्रत्येक सतो मे ईह, वे पक्षपात छोड़ “सथतन्त्रसिद्धान्त" 
त जो २ वाते सब के अनुदर सव भे सय दै, उनका ग्रहण ओर जो एक दूसरे से विरुद वातं 
उनका लयाग कर परस्पर प्रीति से वतत वक्तीवे तो जगत्‌ का पूणे हित होवे क्योकि विद्वानों के विरोध 


अविद्वानों मे विरोध बद्‌ कर अनेकविध दुःख की वृद्धि ओर सुल की हानि होती दे ॥” 
। दयानन्द सरस्वती ( सत्यथ प्रकादा ) 
(~~~ [~ 0 (स >>, [-- ~ 
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0) = 
| श्री राः 
(0 
॥ | रामलाल 
0) इ, स्ट शु 
महत्व र द्रा ^ षृ 
` नन्द्‌ के प्र कै प्राह्को त प्रका € ९ -¶ 
10 बाड्य | <£ ओरषि था पाठको शन सत | 
॥ 1 कं र जेसे यह्‌ जानक्रर ॥ परस्प ॥॥ 
क टि एक्‌ य म्रन्थ्‌ ् द गी कि “4 
।॥ तदि 8 वा नया प्रक पके प्रकार ट्रस्ट ने कपि + 
(| वैदिक न इतिहास चार वड्पय दान का हाथ रान के ध दया- ॥ 
१ ग्रन्थ त ओर ली भर्गो भः त (१ नने लिया चैदक (0 
(.॥ तक ये अनुस ध इति -मकारित > ङ्‌ | तहा ह । आर्‌ वह्‌ 3. ॥0 
| हो गए । ध । ६ हास के प्रक होगा । | 2 | स ह ह~ । 
भारतोय न्‌ के रि उनके मन्थ ३ पं० कै ठेखक अन्त 
॥ य का केभ्य वेषि 0 1 ५ ॥ 
| तथापि र तैयार हो व भन्थमाख ८ 0 त हैँ | ८ ॥। 
॥॥ जाडे गए है प्रारम्भ सें गया है की का प्रथम काहिव्य ) सः लोग पी नके {} 
|] महर ए्ह। अः मे ती हे । यद्यपि राख ८ ५. सम्बन्धी इरि एच. डी ॥ 
हच्पूण हे । 3 दिं गय ८ त [ए ~ तल | 
। के शौपं र भी पयो मध्यमे पूवेशरकाित प | 
॥ १ 14 ह-- यप्र परिवधेन तान ५4 ग्रन्थक | 
६--योरोपिः ओर सं हआ दे अर्थात्‌ दरेतीय सं 
९ ससा ५ क द्‌ थ ४ 
॥. विद्वानों इन विषं सार की आ पा-मत-परी४ # की उत्पत्ति न अध्याय नए ८ 
४ कट्पनार्ओं अलया ९ स्स्कर भाष्‌ 
| 0 (71 त षन को सी ॥ 
॥॥ हु ९६ आक्र ४९ स आधुनिक सं ग्रथस क्षा) ¢ 
1 4. :अन्य भागो कार केर माण निरकर व खिलि ॥ 
॥ रान होगा । 4 > पौण्ड = 1 ॐ स हः स 0 
॥॥ भो रीघ्र भाष्य श्रष्ठ कागज याहे। धार पर्‌ समे पाश्चाय ॥॥ 
| वेदवाणी क गासि ध व्राह्मण पर छप दै कल्पित बहुषिध ॥ 
१0 इति र्यार्य मिलने ३५१ ओर है । मूल्य | 
॥॥ [तहास श्रक्रा ॥ पो० अ का पताः रण्युक, कट सजिल्द () 
रा 4 जुमतगद्‌ पै ¢+ › क्प धरत ॐ ९० | 
प्ख ल-२९ मारः पैलेस वाराणसं इति- ॥॥ 
कपूर एण्ड सं क ॥ 
डसं (1 | 
प पेपरमर्चे नगर नई दि ९) / 
मटड़ ॥॥ 
(॥॥ 
॥॥ 
॥॥ 
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वप १० अङ्क १,२ 
| ~> क > १२ 
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| 1 <> =-= == === ~ ~ => न प प्प 
| | टरस्ट क्रा नया प्रका्चन ) 
© [> 
| पएएणनीपं व्याद्ण कृ त ग्रः 
| | प़णिनीय व्याकरण का महपूणं न्थ | 
[च 
धृ्ठपहश्नो सख गि गाज 
| धातपाठ ॐ सवस प्राचीन व्यास्या | 
॥ क्षीर न डि < ~न ॥ 
<| {6 ब्र ज्ञ 
॥ | 1९ ॥ 
| ~ ¢ 
| 6 ५ पर प्रसिद्ध वैयाकरण क्षीरस्वामी ने एक व्याख्या छली है, जिसका नाम दहै ॥ 
( क्षीरतरङ्गिणी । धालुपाट री यद ज्याख्या सबसे प्राचीन ओर महच्वपूणे है । इसमे यत्र तत्र अनेक | 
॥ प्राचीन वैयाकरण सम्ध्रदायं के श्खे सतां छा उत्ठेख दै जो अन्यत्र उपल्न्य ही नदीं होते । इसका 
() सम्पादन करते हुए प॑र युधिष्ठिर सीमां सक ने पाणिनि से प्राचीन कादाक्रतस्न के धातुपाठ, उसकी कन्नड ¢ 
ठी स < 
| र तथा स के १ वाड््यके आधार पर स्थान-स्थान पर अनेक मह्छपूणे टिप्पणी 
दी दहै । इससे इसक्रा सहस्व ओर मी अधिक बदु गया हे । 
॥ इसके आरम्भ सें खगभग ४० प्रष्ठ सै धाठुपाठ ओौर उसकी विविध वृत्तियों का इतिहास दिया गया है। ॥ 
0 इस प्रन्थको प्रथसवार नागराक्षसों मे सद्ित करने का श्रेय श्रीरामलालक्पूर दृष्ट अख्तर को है। ॥ 
॥ _ पुस्तक १८८२२ अट्पेजी आकार के एण्टीक पेपर पर वम्बदेया टाइप में छपी हे । { 
| | 


---प्लप्लान प्न य धल 
= २ 

| वेदवाणी कँ नियम 

१-- वह पत्निका प्रतिमास प्रथम तिथि को प्रकारित हुआ करती दै । यदि पत्रिका १० तारीख तक न पहुचे तो 
तस्काङ सूचना मिलने पर पुनः भेजी जा सकेगी । 

२- वारिकः भूस्य ५) ० है, जो धनादे ( मनिआडर ) द्वारा अग्रिम भेजना चाये । वी पी भगवान मे हक के ही 
॥) आने अधिक तते दे भर समय भी धिक लगता है । पोर्टल आड तथा चेक से सपया स्वीकार नही 
किया जायेगा । इसमे हमारा कभी कभी २) ₹० व्यय हो जाता दे ओर समय बहुत नष्ट होता हे ॥ 

३- वेदवाणी के नये वष का प्रारम्भ कार्तिकं ( नवप्वर ) माससे दोता दै। ओर वधै का प्रथम अङ्क विङ्ाढ 
धिरोषाङ्कं के रूप में प्रति वधं प्रकायित होता है । 

५ वेदवाणी के ग्राहकं किसी मास से भी वन सकते है, परन्तु मध्य मे ग्राहक वनने वालों के वधं का आरम्भ अङ्क १ या 
७से ही माना जाता दै । अर्थात्‌ अङ्क १-६ के मध्य ये ग्राहक बनने वारो को पषले अङ्क देकर अङ्क १, तथा अङ्क 
७ से १२ के मध्य में ग्राहक बनने बालों को ७ से आगे पूर्व प्रकारित अङ्क देकर अङ्क ७ से ग्राहक बनाया जाता दै । 

५- छेल “सम्पादक वेदवाणी के नाम से माने चाहिये । ठेख छोटे, सर, संक्षि, सारगर्भित तथा मलिक होने 
चाद्यं । ठेख स्ट ओर शद्ध टि होने चादिं । उनका प्रकाशित करना, न करना तथा संशोधन करना सम्पादक के 
अधीन होगा । अस्वीकृत लेख पोस्टेज प्राप्त होने पर दी लोटय जागे । 

६ विज्ञापन के रेट के लिये विलापन का नमूना भेजकर पूरे । इसमे केवल उत्तम ग्रन्थो तथा उचित वस्तुं के दी विज्ञापन 
छपते ६ । विज्ञापन का धन अग्रिम आना आवदयक दै । विलापन की सत्यता के छथि इम उत्तरदायी नहीं ह । 

। ७- वार्षिक मूल्य, विज्ञापन सं° धन ओर व्यवस्था सम्बन्धी समस्त पत्र (व्यवस्थापक वेदवाणी के पते से भेज, नाम से नदी। 

| <~ ग्राहक मदरानुभाव पत्र या मनिमाडर मेजते समय अपना भ्राहक नम्बर अवरस्य खिला करे, अन्यथा मू हो सकती है। 


ज्यस्थापक-बेदवाणी कर्यारय, पो" अनुमतगद्‌ पेढेष, (मोतीवनीर) बनारस = & == 












१३४ वेदवाणी का वेदाङ्क कार्तिक-मागंशीष २०१४ विं° 
~ ~प प~ = न प == === ~= ~त ~ === = === 








श्रोरमलट कपूर टस्ट का सस्ता ओर धन्द्र प्रश्न 


१- सन्भ्योपासनपिधि--ऋषि दयानन्दकृत भाषाथ, भजनों के सहित । यह्‌ अव तक ३०५००० 
तीन छाख पाँच हजार छप चुको दै । मूल्य ~) 
२--व्यवहारभानु--ऋषि दयानन्दकृत । वालको को व्यवहार की उचित रिक्षा देनेवाखा अपूवे 
न्थ । यह म्रन्थ प्रत्येक आय बाक्क-वाख्किाओं के विद्याख्यं मे पाण्य पुस्तक रखने योग्य हे। सू० ~) 
३-कषि दयानन्द सरस्वती का सखकिखित ओर स्वकथितं आत्मचरित्र--ऋषि दयानन्द 
ने अभेरिका निवासी, आल्काट महोदय की प्रेरणा से.अपना . कुछ वृत्तान्त छिखकूर छन्द सजा था, जिसका 
अग्रजा अनुवाद उन्दने थियोसोफिकल नामक अपने पत्र म छापा था । आयेसमाजं क इद्धृट विद्रान 
श्री पं० भगवदत्तजी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन फिया है । ऋषि दयानन्द के प्रसिद्धि म आनेसे पवेकी 
घटनाओं का यही एकमात्र प्रामाणिक ठेख है । सस्य ।>) 
४--हवन-मन्त्र- पराथना, स्वस्तिवाचन, शान्तिप्रकरण, बृहद्‌ दवन ओौर भजनों से युक्त। सू०-) 
५--आयाभिषिनय-ऋषि दयानन्दछरत ( प्रथम ओर द्वितीय संस्करण से मिटाकर अत्यन्त शुद्ध । 


ओर सन्दर छापा गया है । संदिग्ध स्थलं पर टिप्पणियाँ दी गई =) सुस्य ।<) 
६&-आयेदिश्यरतमाला- ऋषि दयानन्दकृत । जुद्धः सुन्दर तथा सटिप्पण संस्करण मूल्य ~) 
७- प्श्महायज्ञविधि- ऋषि दयानन्द्छृत । 21 2 3 21 2 मूल्य =) 
८-उरन्योति अर्थात्‌ वैदिक अध्यात्म-सुधा-श्री डा० बाुदेवशारणजी अमवाल टिखित । वैदिक 
अध्यात्म-विषयक उच्चकोटि का श्र्ठ प्रन्थ । कागज छपाई श्रेष्ठ ओर सुन्दर । मूल्य सजिर्द्‌ ३) मातर 


९-- षि दयानन्द कै ग्रन्थों का इतिदास-केखक शरी पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक । ऋषि द्यानन्दके 
सभी मुद्रित ओर असुद्रित मन्थं के विषय सें पूणं जानकारी देनेवाख अपूव ्रन्थ । प्रचाराथे मूल्य में भारी कमी 
की गई हे । घटाया हआ मून्य बदिया सं० सजिर्द ४), साधारण सं० अजिद्द्‌ ३) मात्र 

१०--अष्टाध्यायी मूल ( सूत्रपाठ ) अत्यन्त शद्ध पाठ, २ सं ( डाक ज्यय =) पथक्‌ ) मूल्य ॥) 

११- कऋण्ेद-मापामाप्य-ग्रथम भाग भूय 

१२ वैदिक ईशवरोपासना--छषि दयानन्द कृत । मूल्य १ प्रति =), सेका १५) 

१३- संस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सररतम विधि-ठेखक शर पं° ्रहदत्तजी जिज्ञाघु (भस मे) 

१४ वैदिक बाय का इतिहास-प्रथम भाग, वेदों की शाखारण--द्वितीय परिवर्धित संस्करण-- 
ठेखक--श्री प॑र भगवदत्त जी बी ए० रिसचं स्कार । मूल्य १०) 

१५ ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन- सम्पादक श्री° प॑ भगवदत्त जी रिसच स्काठए- 

द्वितीय संस्करण के सम्पाद्क श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक । इस नये संस्करण मे पिरे के ऋषि के ५०० परर 


विज्ञापनों से अतिरिक्त नये ३४४ पत्र ओर विज्ञापन ओर छपे गये है । ऋषि का एक असली चित्र ओर उनके 


३ असटी पत्रों की फोटो भी छापो गई है ॥ = २००८३० ~. ध 
वेदवाणी कै ग्राहकों से ६) र₹० द्रः ॐ ६०० पृष्ठो का मूस्य 9) 


डाक्‌ भ्यय सवका प्रथक्‌ होगा । बड़ा घरूचीपत्र चिना मूल्य संगवे । 
रामलाल कपूर एण्ड सन्स छि० पेपर मर्चेण्ट 
गुरु बाजार, अग्रतसर । नई सडक, देही । ५१ सुतार चर, बम्बई। बिरहाना रोड, कानपुर । 
वेदवाणी कार्यालय पो ° अरमतगद्‌ पैलेस (मोतीक्चीर) बनारस न° ६ । 
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अज ने र्कं त्र = 

ध अजेर की कुछ प्रसिद्ध पुस्त | 

| चास देदों का सरल भाषा भाष्य १४ खण्डो पे पूणं | 

भाष्यकारः--श्री १० जयदेधजी शर्मा परिधारंकार । | 

वेद्‌ कै प्रत्यक्‌ पद्‌ का बहुत सरक हिन्दी अनुवादः टीका सहि 

्रस्येक जिल्द स्वणं अक्षरो मे दल क ५ ९ स रीका सहित श्रिया है | | 
ह णे अक्षरा म अङ्कित, पूरे कपडे की जिल्द सहित, प्रत्येक जिल्द्‌ का | 

का शूल्यं ७) १ । सस्पूण सेट का ९८) ₹० मूल्य हे । | 

२. श्या वैद ये इतिहास है--ॐ०--५° जयदेबनी शर्मा षिद्यालंकार-- ६ 








इस विषय पर क्ति षट खोजपूं प्रामाणिक ग्रन्थ अभी तक नही था । उसी विषय 
ी भान्‌ कमी को विद्वाय्‌ छेवक ने पूणं किया हे । मूल्य २॥) ₹० । 
र ३. चरक संहितां क नधीन भाष्यः--माष्यकारः-डा विनयचन्नी 
वशिष्ठ व प° जयदेव जी शमां । प्रथम भाग मू० <) ₹०, द्‌ 
8 ० ८) रु०, दसरा भाग मू° ८) ° 
तृतीय भाग तैयार हो रहा हं । ५.4 
(& [१ ९, >\ 
8. कर्म-मीमां साः-ठे- आचाय वैयनाथ जी शास्ची-कमं क 
[ 23 9, थ्‌ 4५ ~ [> 53 
विविध विषयों तथा कतेव्यो पर बहुत दषम विवेचन किया हे । मूल्य कवल सवा दो 
{| रूपया २।) हे । 
| ५. दुयानेन्द्‌ वचनाथृतः-रे०- महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती 
। | जी। सुललित माषा म महषिं के जीवन जी अद्भूत शो तथा उनके सन्द्र वचनो कै 
| संग्रह के साथ-साथ कवर पर छन्द्र तिरङ्गा चित्र, मूल्य & आना । | 





६, उपनिषद्‌ संम्रर-श्डवादक श्री प०देेदधनाथ शाली सांख्यतीथं । 
इसमे श्य, केन, कठ, प्रभ, युण्डक। मणडूकयः रेतरेय, तैत्तिरीय ब छान्दोग्य उपनिषद्‌ 


{ 
करा सरल ओर सुबोध भाषालुबाद है । सजिल्द मूल्य ६) ₹° । 


प्रकाशक :-- 


आर्य साहिल मण्डल लिमिटेड, अजमेर । 


वेद घ अन्य आष ग्रन्थो का ` घचीपत्र भप्त मंग । 
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श्री गमखाछ कपूर दसद उपयोगो प्रक 
+ ऋषि दयानन्द क पत्र अर (ब्व 


सुम्पादक--श्री १० भगवदत्जा [ससचर 
षि दयानन्द इस युम कै आदि निमाता थे । रष्ट्ूमापा क प्रचरिक, सस्टत-भाषा ष 
द्वारक, प्रचीन वैदिक संस्कृति, सभ्यता तथा खतन्त्रता ९ भवना क उद्धत च | रेमे 
महापुरष के जीवन तथा कार्या को ठीक सूप सं ससन क (एय उलकषे पत्र कितने उपथोशी 


होगे, यह गात प्रसेक विवेकशीर व्यक्ति सक्च सकता हे । इसा पत्र उदर्य < भा मान 
नीय ६० भगवहत जी तथा उनके अनन्य सहयोगी श्री मामराज जी ने दपा के अनथक 
प्रय से सैकडो पत्र ओर विज्ञापनं छा अन्वेषण करके उन्हं संगृहीतं किया ३ । 
हल अत्यन्त महपूणं अन्थ का, जिसमें ५०० पत्री आर्‌ विज्ञापना का सहं थ 
प्रथम संस्करण दष्ट ने धन्‌ १९४५ के अन्त जँ प्रकारित क्रिया धा | जिस छगमग 
८०० प्रतियां देश विभाजन कार मे लाहौर (पैसा अलवर ) मे भस्मसात्‌ कर दौ ण । 
अव पुनः बडे प्रयतत आर महान्‌ व्ययं से इसका एरिवधिते तथा परिशेधित सस्करण 
प्रकाशित किया है । इस संस्फरण मेँ ठगमग ३४४ नये विज्ञापन, पत्र, प्रश्‌ तथा एत्र 
षूवनाएं आदि बद हं, ओर बहुत सी उपयोगी टिप्पणि्यो षद हँ । जिनसे अनेक चिप 
% प्र मह्मं प्रका पदता है । इस संस्करण मे छपि दयानन्द का १ असली चतर तथा 
उनके खहस्तलिखित ध्र की ३ प्रतिषति (कोधे) भी दी भई है । इन ससे इं न्थ कौ 
&* उपरदेयता बहत बट्‌ गहै हे । इस संस्छरण छ सम्पादनं ए युधिष्ठि 
मोमांसक ने बडे परिश्रषसे क्षिया दे। 
सन्दर छपाई, बिया पूरे कपटे की सुन्द्र तथा द्द निन्द्‌ ओर अनेक चित्रौ से 


अलृत बडे आकार फे कगमम ६०० पृष्टो के ग्रन्थ का मूल्य केवल ७) माघ्र रखा गया है 


वेदवाणी के ग्राहकों को विशेष युडि 


जो महानुभाव वेदवाणी के ग्राहक दै, उन्हे यह मह पूणं प्रथ ७) कै बद्ङे &) ९० 
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5 मे दिया नायगा । वेदवाणी कै ग्राद ५ न ते ६)र“ 

| म भा कर सकते है हक अपनी प्राहक-संख्या बताकर निघ्न स्था ) 

% श्री रामलाल कपर एण्ड संसत लि० पेपर मर्चैष्ट । 
| श त दे 0 गु बाजार अमृतसर । बिरहाना रोड कानपुर । | 
ध बारण ८ य, पोस्ट अनमतगट्‌ लेत, वाराणसी =° 8& 01 
= दः 0 4 9 छः ट छ 2 ॐ ॥ 
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वा क वन्ध से चन्ररोलर मुटणाख्य, विदयेदवरज, वाराणसी ( बनारन ) मे मर ८ 
दर्वा (कटय, पो० अनमतग स जी 42/24 तताशित॥ ह 
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